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आत्मा का निज गुण ज्ञान दशन ओर चास्ति, फिरमी 
ये कमं पुदट्गलों से आच्छादित हो रहे दै, उन्हे प्रकट करने के 
देतु किसी प्रशस्त निमित्त की च्रावश्यकता है । ज्ञानी महापुरुषों ने 
संसार को सदूवोध देकर सन्भागं पर॒ लाने के श्रनेक उपाय क्रिय 
है, रौर तत्व बोध देने के बास्ते जीनों की रुचि भिन्न २ जानकर 
चार अलयोगों दारा सिद्धान्त का प्रतिपादन किया दै । जिस 
प्राणी की लैसी शची चनौर जैसा क्षयोपशम हो एवं तत्व योध 
कर सके उसी तरह की भ्याख्या अलुयोगों मे की है । 

चार अलुयोगों मे सरलता से तल्नाववोध कराते बाला 
धमै कथानुयोग माना जाता दै, यह्‌ अनुयोग श्रावाल वृद्ध सबको 
उपयोगी है । धर्मं कथाञुयोग जैसा सरल है वैसा ही ज्लि भी 
है, इसके द्वारा जनता का दित किया जाता है उसी तरद्‌ अदित 
मीदहो जाता है। धं कथा की उपयोगिता विरोष कर वक्ता के 
छपर आधार सखतो है । वक्ता जिस श्रेणी का दोगा उसी ठांचे 
मे धर्मक्था को भी ढालेगा, न्नौर वैसे ही भाव श्रोताओंके 
आमा मे जागूत्त करेगा 

श्री मजैनाचार्यं पूज्य श्री १५०८ श्री जवादिरलाङजी 
मद्टाराज सादहव चरितायुवाद्‌ को किस खी से फःप्माते हँ ओर 
श्रोताओं के हदय मे जो भाव उन्न कर देते दैः बे जिसने एकं 


५. 


धार भी पूय श्री के सस्संगं कालम लिवादै, र्द भली प्रकर 
विदितदहै। पूज्यश्री कैव्र्ट छया का कलेवर दी नीं फट्मानि 
किन्तु उस्र कलेवर मे प्राणों का संचार कर दतर । 

च्ापकी बाणी का गुदर प्रान्तो मेँ षलने हे बन्धु को 
शौर भावी जाको भीटाममिट सफे दस जुम आदाय से 
यहं मंडल श्रापके श्रोजस्वी व्याख्यानं का लमातार ग्याग्द्र वर्ष 
हवे चादुमौस मे संह कर रदा दै शौर उन संम्र्ित व्वास्या्ना 
मे से साटित्य सन्पाट्न कराके प्रकाशित कर रहा दै, जो जनता 
के करकमलों में पुव कर बहूव दी आदर पाया ३ । इसत 
ररित होकर दी दम आज यद पुस्तक व्याख्यान सार संमरहमास 
का वार्हरवौ पुष्प “सती शिरोमणि वसुमति" अपर नाम धरती 
चन्दना" जिसके छियि जन अजनेतर जनता बत समय स्ते 
लालायित थी, पाठकों के करकमलों मे प्हुचाति हवे आनन्द का 
श्ुभवं कर रहै है । 

नियमानुसार चह पुस्तक भरकाद्ित कले से पूं अग्िट भार 
तीय श्री श्वे० स्या? जैन कान्मन्स जोंपिस मुंबई फो भेजकर 
साहित्य निरौच्क समिति से प्रमाणित करने के पय्धान्‌ दी प्रका- 
चितक्रीजारदीदै 


मण्डल छया प्रकाशित पुस्तकों फौ कीमत केवट कागज चरर 
छपा का जगत के प्रमाण से दी रखी जाती दै सम्पादन आदि 
अन्य कसी भकार का खर्च शामिल नदीं किया जाता, इस 
दिसाव से पुस्तके की किंमत स 11) करीव पडती ह, परन्तु निम्र 
लिखित श्राविका ने इस धृम्तक का अभिक से अधिक श्रचार 
दयो अर सती चन्द्नवाला का आद श्राविका समाज ॐ इत्यान 


४ 


५० ४५ ५ 3 
मे सारमदर्ध॑क हो इस भावना से उदारता पूं श्राधी लागत अधने 
पास से देना स्वीकार किया है जिनके शुभनामः-- 


१--श्रीमान असृतलाख रायचस्द च्रवेसे की धर्मपत्नी श्रीमती 
केशरा, भुवह । 

२--प्रीमान्‌ रतनचन्द गगलचंद की धमेपली श्रीमती चंपा, मुद | 
३--श्रीमान्‌ सेढ ताराचन्दरजी गेलङ़ा की धर्मपत्नी श्रीमती राम- 
सुखीवाई, मद्रास । 

४--श्रीमान दीपचन्दरजी जरेमसरा की धर्मपत्नी श्रीमती भीखीवारईै, 
। मद्रास । 
५--श्रीमान्‌ सेढ बरदभाणएजी पितल्लिया की धमेपल्नी श्रीमती 
आणन्द कुंबर वाई रतलाम । 

६--श्रीमान्‌ सेठ हीरााक्जी कौ माता श्रीमती तेजकुवराद, 
खाचरोद्‌ । 

५--श्रीमान. सेठ नथमलजी पित्तलिया की धर्मपत्नी श्रीमती प्रताम- 
कूंवरवाई, रतलाम । 


न प्रतमेक वायो ने एक २ हजार प्रति की आधी लागत 
देने की उदारता दिखला$, किन्तु पुस्तके पोच हार ही दै अतः 
दस पुस्तक का गुजराती मँ अनुवादं कराके दो हजार प्रति ुज- 
राती मे निकालने की तजवीज चल रही है । इन श्राविकास्रो 
की उदारता के छिये धन्यवाद देते इवे समाज के अन्य धनीमानी 
उदार गृहस्थो को उनका अतुकरण करके ज्ञान प्रचार के छम कार्य 
मे अपना ह्यथ वकने की विनती करते दै । 


{ * 1 
श्री मैनाचाय पूज्य मदाय माहव के प्रघरवन नाधृता 
कों लक्षयमे स्ख कर दही सपिश्न दोन हः किन्तु मंतरादक सम्पादकः 
आद्रि स कोई चुटी रह्‌ गृहो याभाव "ट्ट गग दतो इमक्गी 
जिम्पवारी पृज्यश्री की नही. पाठ्ककोनो स्न्दट्‌ हापृम्य श्री 
स या मंडल से बलास करलं । युमम्‌ 


श, 


अदद्राय 
न ] ्रालचनद शरीश्ीमाल व्ध॑भान पीतलिया 
1 सकट मेन्द 
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कथारम्भ | 


~= 


री भारतवपं के श्रज्देशरछः से, चस्पापुयी नाम की एक 

नगरी थी । वह्‌ नगरी, श्रत्यन्त रमणीय थी 1 

महल, याजार, उपदन, जलाशय आदि की रचना सेः । चम्पापुरी 
चद्ृत टौ शोभायमान धी । नगरी मे, ज्यापार भी हुत येता 
था; स कारण चरनेक देश के व्यापारी, चम्पपुरी म वने,ही 
रहते थे । चम्पापुरी के शरास पास का प्रदेश. भी, बहुत. उपजाऊ 
था. इसलिए उसके समीप चारो श्रोर, चननेकं प्राम वसे हए 
ये; जँ के सिवासी छृपि रौर गोपालन करतेथे! भ्रामों के. 
साय चन्पायुरी का वेसा ही .अच्छा सम्बन्ध था, जेता ,सम्बन्ध 
नगर श्रौर राम का होना च्वाहिए; तथा जिस सम्बन्ध क द्रोने 





` & विदारान्तर्गत भागरघुर के आसपास का प्रदेश, अंगदेश कद 
खता था 1 प्रसिद्ध दानी कणं, दसी देगा का राजाथा नौर प्राचीन 
चम्पापुरी, ८ जो अव चस्पारन्‌ के नाम से भ्रसिद्ध है, तथा ज्म से 
इाक्कर्‌ आतत है ) अंगदे्च कीं राजधानी थी । 


सती वसुमति ध 


पर, दोनों जगह के निवासि का जीवन, सुखपूैक चीत सकता 
है । चम्पापुरी के नागरिक, यामो. के.. प्रति आपने श्रपने उत्तर 
दायित्वं को भली भाति समरति थे । बे जानते थे, कि हमारा 
जीवन मामं के च्राधार पर दी. दहै.) इससे वे, प्रामोन्रति में 
सदैव तरर रहते थे; इस कारणए-नागरिको रौर अमीणो दोनों 
हका जीवनं सुखपूवंक वीतता या । भगवान मदावीर के समय 
मे, राजगृह, कौशम्बी, विशाला श्रौर चम्पापुरी, आदि ब्टुत 
मरसिद्ध नगरिया थी । इन शरो मे, भगवान ने श्रनेक चातु- 
मास विताये्ये। ' ` “` 

चम्पापुरी, श्न्गदेशा कीं राजधानीं थी + गदश का राजा 
दधिवादन, चम्पायुती में दी रदता था । दधिवांहन, ` राजानौ ऊ 
योग्य गुणों से बिभूषित थां {वद्‌ प्रजाप्रिय नरेश धा । प्रजा का 
पालन, बह, सी "रीतिं से करता था, जिस रीति, पुत्र का 
पालन पिता शरीर शरीर का पालन ख कर्ता ह । भजा, 
दधिवादन क शासन से सुरक्षित च्रौर प्रसन्न थी । जिस प्रकार 
श्राजकल, राजा भजा में विरोध रहा करता दै- प्रजा कै लिट 
राजा, अयेशोपक वं दुःरंदायी वन रदे दै; शरीर राजा से प्रजा 
अपना पा छदने क लिए प्रयत करती दै-स्स प्रकार का 
कोद विरोध, दथिवाहन श्रौर उसकी" प्रजा मे न था।. भजा, सव 


वरह समृद्ध शौर राज भक्त थौ | : संव लोग, गरसरन्नतापूर् 


१ ~ फथारम्भ 


द्धिवाहन की छृशल मनाया करते य । दथिवाहेन मी, प्रजादित 
के कार्थोमे, सदा दत्तचित्ते रहता था । ` च्‌ स्वयं तो षष्ट भोग 
लेता था, पलु प्रजाफो क्षटन' दो, द्सके क्लिये श्रथिकं से 
अधिकं प्रयन्नरील रहता भा 1 उसका शासनकौशल्य, शासक 
शासित का मेद्‌ उतपन्न हयी न दने देता था 1 प्रजा श्रपनी रा के 
लिए, दधिवाहन का होना ्रावश्यक समम्ती थी शरीर कती 
यी, कि जिस दिन यद नरेश न गाः उस दिने हमारी सुख- 
सेद्ध का भी श्रन्त हौ जायेगा । 

राजा दधिवाहन, बहुत ही सादगी पसन्द था । पने सुख 
के लिए चह, भूल कर भी प्रना'का.धन व्यये करता था । 
उसकी सादगी इस सीमा तफ वदी हुई थ, कि बह; कर द्वारा 
प्रजा से पराप्त कोप का धन, पने पासं धरोहर सममा था 
शीर श्रना की सम्मति के विना; स्वयं को उसमे से व्यय करने 
का अधिकारी नहीं मानता था! उसकी स न्यायनिष्ठा श्रौर 
सादगी के कारण, - चम्पायुरी के राजकोप मे, अत्यधिक द्रव्य 
संचित्त था । ^" ४ 

-राजा दधिचाहन केक धारिणी .नाम "की एक -रानी. थी । 
व्दधिवाहन की तरह धारिणी भी, सदृगुख-धारिणी थी । एक 





चह्वतिष्टास से पता चरूता है छि चम्पापत्ति-मष्टाराना दधिवाहन 
के तीन रानियःं थी । यथा-अमया, पच्चनी जौरं धोरिणी परन्तु 


, शठी वसुमति „€ 


जशी भ. जित्तने उत्तम्‌ शुण दते चादि, धास्सिी मे वे. सव 
वियमान य, बह, \ -पति;. पसुयणा यी-। पति-सेवा में सधा 
हीन रदती थी. ौय-इसे श्रमना प्रर कचद्य = मानती शी ।: गृ 
कायै .दारा-पति-देवा.से निवर्त होकर .वद्,.-राजकारै मे आःप्ति 
छः सदायता. किया कसती :शीः।;साय ही; त्तिः को .: दस -वात्‌.के 
-लिएट सदा -चाघ्रघान-कस्ती रहती मयी, फिःधरजा-कपनी-सन्वान.दै; 
अस बुद्धि व्रालीः(भजा-तल्पा ) सन्तान को दुख .सेःवचाना-- 
उसे ्रभिकारों कौ रश्चा करनाः-श्रौर उसके : सायः न्यायुपूरं 
व्यवरह्यर करना; अपना करन्व, हैः}: पन,-विषय-भोगर--मे पड़ 
कर इखःःकरीन्यःसे पतित; “न --दो नवं; :- -त्रन्यथा.आ्रपते 
लिए, घोर नरकः तैर है 1 "पने को-जो - तअथिकार पराप्त -है, 
उसे. ्रपने,परः मर सममः करट-वहुत..सावधानी,.से-वदन- करना 
' चादि । पसा नादो; कि रधिकारः के चिपयर-मे. किसी-कवि.की 
यद उक्ति, ःश्रपने लिए. चरिवाथं हो जवे,क्रि--.. ---4:- ~ 
` > : "अधिकार परदः प्य नोषकारं करोतै वः" + ` `- 
। चकारो लोपमत्रेण ककारद्विव्ताः' : १ ; 
` भर्ात्‌--जधिकृः कंद पाकं सी उपकारनः 4: = धिकार 
त का ज छन दोक, क" दिवता को. :: ट. मौर.फिर 


-निस समभू. बट वणन है.उस समय केवल युक 
मया सरी. जौर पद्मावती. दीष के. खुकी ( ५; 





9 कथार्प् 
{अधिकार पद "धिक्कार, दौ भतः है। यानी सय शोर सै धिक्कार ही 
मिवा ह । 
धारिणी) श्रपतने पवि.खे एसी भकार कदा करती,थी न्रौर 
{स्वयं का व्यदार मी, इस कथन के- श्रलुक्तार टी रखती" थी 1 
"यद्यपि ह वहुत सुन्दसी यी," उसकी -सुन्द्स्ताः की जितनी मी 
परसा कीजावे, छम है; फिर भी चह, सव गृहकार्यं '.स्वय॑-ही 
-केरती थी रौर श्रपने को; पतिः दरासीही ` सममा करेती-थीः। 
दकार, रभिमान) शल्स्य+्रौर , रामोद प्रमोदं ` से वह सदा 
ची. रदती थी [. पेये; - साष्ट; तथा, 'गांस्भीयंकी तो वह, 
प्रतिमादीथी। ˆ "~ ` पै (+) 
-» .संसार-व्यवहार में रटने बाले स्री-पुर्पो मे से, रसे ` खी~ 
पुरुप शायदे टी निकले, जो सन्तान की -चाह "नं रखते दी 1 
्रतयेक गृदस्य, सन्तान का श्रमिलापी रहता है । हँ, जिनका 
सैतिक तनं दै, जो कर॑न्यचयुत है, वे लोग चाहे सन्तति-निरोध 
फा एृत्निम उपाय करते हों,. न्यथा, बद्मचयै न पालमेवाले 
नीतिमान्‌ गृहस्थ, एसां. उपाय-कदापि नदी करते, जिससे सन्तति 
निरोध हो 1 उनके हदय मे. यदी- भावना ` रदती है, कि ` हमारे 
सन्तान हो श्रौर हम. प्रर, पर॑म, तथा करुणा -की बृष्टि करे 
किंसी नीविमान गृहस्य कै, सन्तति चद्‌ भी जाकी दै; तवं भी वहः 
संन्तति-निरोध के लिए छत्रिम उपायो काःश्नवलंम्बनं मही लेता. 
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मिन्तु नदाचर्यं काः पालन करके ही सन्तति~मिरोध-करता है इस 
प्रकार, संसार-च्यवह्यररमे रते बाले भायः समी शखी-पुरूप 
सन्तानं की "चाह रखते है; लेकिते ्राल.कंल; कन्या चौर. पुत्र के 
भेद केःकारण; सन्तान-पेम मे सेद्‌ वद्य देखा सुना-जावां दै । 
चहु से" माता-पिता; पुत्र से. सो अधिके प्रेम करते है, ` परन्तु 
कन्या से वैसा श्रम मही कसते 1 घच्कि पई माता-पिता कन्या से 
देष करते है:उसका जन्मना दुरा. छममति है," उचे श्ननचादी दृष्टि 
से देखते है रौर कई माता-पिता तौ श्यपती कन्या को मार्‌ भी 
डालते । राजपूत कै विषय + अव तकं मी य्‌ ्रसिद्ध है, कि 
कद राजपू्तो के यदहं, लढकी को जन्मते ही मार डलाःजाता दै 1 
इ प्रकार पुत्र से ्न्या-को-न्यूम सममन) पुय ॐ -लन्भने पर 
छल चनौर कन्या करे जन्मनेःपर दुःख -मानना, चन्या को ) देप.मरी 
दृष्टस देखना, तया उसकी इत्या कर डालना, . घोर अन्याय दे 1 
लोगो ने, अक्ञान.बश.कन्या शरौर-पुत्र म इत भ्रकार काभेद करं 
एलान अली भकार मित्रारा-जान, तो पुत्र ौर.-कन्या= 
दोनेंही मतान दै» ऋतः "माता-पिवा फे लि, दोनों ही. समान 
द .कन्या नो नयूलः चौर व फो अभिक मानने का, कोषे कासौ 
नीह 4 संसांर-ज्यवहार ग्रो, अकेला सुतर भी नहीं चला स्ता; 
वपरकेली कना दी चला सकी दै दोनो के समिलनेः,धर ही; 
संसार-ज्यवदारचलता दै । लौकिक रौर लोकोत्तरो ह 
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-धकार के--कार्यं करने का ` शरधिक्रार, पुत्र छो सी दै मौर) कन्या 
को मी! छोटा रौर वद्धा पसा कोई कार्य नदीं है, जिसे दोनों 
समानरूपसे न कर सक्ते टो! .फेसला दोते हुए -भी, लोर, 
कन्या रौर पुत्र से मेम करनेमें मेद क्यो करते है ?-इसका"कार्ण 
्मक्ञान के सिवा श्रौर कु नहीं कषटा.जा,. सकता । पेसा करने 
जाले लोग, वास्तव में कन्या का महत्व नदीं जानते । उ्नको.जैसे 
यह्‌ माद्धूम ही नहीं दै, कि हम लोगों फो जन्म देते वाली माताभी 
कन्या थी ।-यदि क्न्यान ष्ठी, तो्मभी नदीं हो सकते 
ये हम कन्या का-श्रपमान `करफे; अपनी माता का श्रौर स्वयं 
अपना ही अपमाने कर रदे ह; रादि घाते जैसे बे. लोग सममते 
दी नदीं है । जो माता कन्या को नहीं चाहती--कल्या का ने 
जन्मना, या जन्मी हद का मर जाना मनाती है--उनमे,- सन्तान 
के -प्रतिरहने बाली स्वाभाविक दया. की कमी है !-बे, अपनी 
जापि "का पक्ष भी भूल रही -हँ । उनको यह्‌ नदीं मादूमःदै, किं 
सन्तान के प्रति ्टमारा स्या कर्तव्य ह ।; यदि पेसी मावान्रो की 
तरह संसार" की सभी-. मातार्पैँ कन्यासते देप करती दती, -तो 
संसार भें एक भी महापुरूप का जन्मः नदीं हा सकता था । जच 
उन महापुरुष की - माता ही न देती, तच उनका जन्म -कैसे दो 
सकता था-{ ~ ` ~ 0 

~. सांसारिक लोगों के स्वभावालुसार, :महाराजा दधिवाहन. रौर 
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अद्यारानीं चारिणी को मी सन्तान ष्ठी वाद्‌ अवय यी, लकिनि 
श्चौर लोगों ऋ , तरद्‌ उनके दद्व मे, पत्र-युत्ी में मेद्‌ मान का, 
केवल पुत्र की ष्टी चाद न थी, किन्तु सन्तान के नाते वे, पुत्र 
"रौर पुत्री दोनों को समान सममने-ये. क ही दिनों भे, उनकी 
सन्तानन्विपयक ऋमनाःयूणं हई 1 -उनके यद एक कन्या का 
जन्म इश्रा । -कन्या -भी ` यान सुन्दरी थी । -य्सकी क्रि, 
उके पूरत-युकत का-पस्विय दैती थी । . र. 
~ अच्छी, सुन्दर शीर पु्वेवान सन्तान तो.खव` मोता-पिवा 
दते ठै, लेकिन चद नदी देखने, कि-पेसी सन्तान किस प्रकार 
शीर किसके चदे सकती ई ! जौ दृष उसा दोता है, रसम 
वैसा दी फल-लगेता दै । नीम के घृत्त मे, श्राम रदी लग 
"सवते शौर जो-ताम का बृ ह, उमे नीम फा पल नही लय 
सकता । सरी प्रकार जो" माता-पिता पुण्वहीने दै-ुरे है-- 
नके यद, पुएववान चौर च्छ सन्तान कँ से दमी ! श्रौर 
जो मातापितां सववान है; उनके यदौ, पुर्वदीन तथा चुरी 
सन्तान क्यों श्येनी ! -धारिणी शौर द्थिवादन पुरुयवानि ये, इस 
लिप उनके चँ कन्य भी पुखववान ष्ट । : ˆ~ 
१ जन्मने स, सातेपिता करो वदरत प्रसन्नता हृद † 
न्दा, कन्या के जन्मने प्र भी उसी प्रकार छा सत्सवं - किया 


`जिसःभकार उत्सर पुत्र के अन्मने पर किव जाता कमाता 
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पिता ने, उस कन्या फा नाम धसुमति' रखा ! वसुमति, श्रखारष्‌ 
देश फी धा्यो कौ संरक्ा मे धृद्धि पने लगी । उसे दख देख 
फर, धारिणी यद्‌ भावना करने लगी, कि मे इस कन्या को पेसी 
धिक्छा देना लाना चादृती द, रौर -पेते सौँचे मे. दालना 
चाहती टः कि जिनमे इसके ठार मानवनमाज का शु दित 
हतो, यद्द्‌ भानव-लमाज फे सामने फोर उ आदर्शं रख सके श्र 
स्वयं भी, पना कस्याण्‌ कर सके. श्म भावना-की प्रेरणा -तते 
धासि, वसुमति को--यही लंक्तय सामने रख कर--िक्ता देने 
दिलाने लगी । उसने). नम्रता, सरलता -्नौर निरमिमानता, तसु- 
मतिफीरग-रगमे भर दी 1 चसुमतिको कला की.भी-गेसी 
सिक्ता मिली, फि ससे वद कला फी प्रतिमा ष्ठी हो । जव बद्‌ बीणा 
लेकर गानि लगती, तचे राग-राणिनी स्वयं षी शरपना सूम 
दिखा रदे हो, गस त्ात्त षटोने लगता । उसका कर्णं-मधुर स्वर, 
श्रोता को चरवश्च ्रपनी श्रोर स्च लेता था । पदुने-लिखने, 
सीने-पिरोने, भोजन चनाने, गर सँवारने शादि मे वह, पूं निपुश 
हो गद । वह्‌ जव भाषण देने लगत्ती, तव सभा के लोग, चित्र 
लिखित से टो आपति ये। उसका स्वभाव भी, सब-प्रिय था । सखियों 
श्रीर गृदजनों को वह बहुत प्रिव थी । - जो मी उससे एक वार 
मिलता, बद पुनः पुनः मिलने की इच्छा रखता । सभी लोगः 
उसकी प्रशंसा करते । इत प्रकार वसुमति, श्रपने रुणो .के कारण 
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खव छो प्रिय थी । यद्यपि वसुमतिं यः प्रकृति दत्त सौन्दर्य, शीर 
नयो संव जु विद्यमान ये, फिर मी वह सव॑ भ, किसी 
अकार फी निरोषती नदीं मानती यी । वह्‌ यही समती थौ, कि 
शद सन्य चीर ये शुंण, भरे नीं दै । धता समभन के काग्ण 
डते कमी श्रभिमान नी होता था । उसकी निरमिमोनतां शीर 
सरली, उसे सरव प्रिय वनन भँ सदायवा करती थी 1 उसकी 
सखिर्यो, उसे देख कर यदी कहती थी, कि य॒ मानवीं स्प मे 
रो शक्ति है धारिणी भी, बुभति को देख-देव कर प्रसर 
होती थी श्रौर' च्चे; साहसं तथा पये देती ४, अद्‌ विचारा 
कसती थी, मि इसके दरा कय मो लोक फा ह, नयी 
सेरा मादृदे सफल दो । ` 

` ' सव कोसल देती हदे वषठमसि) वङ्गो ह । उतफे. सुन्दर 
कोमल शरं पर, रणाद ॐ चिन भ्रकट दने लगे 1 उसका 
रूम सोन्दये, युवावस्था फ सदायता पाकर निकक्ित ने लगा । 
ख प्रकार वद्‌, विवादे योग्य दो गड । उसकी सखीं सहेलियों 
ना विवाह कौ वर्ते चौर इस विषय म नेक कार 
छी 'भावनार्द तर्था कल्पन्तु करने लर्गी, लकिन चसुमति के हदय 
भे, विवा-विपयक कमी को रिचा नही होता था । बह तो, 
"एक जुद्ध-्ंदयं वालिका छी तरद्‌ सदैव प्रस ही 


जार न र्दी धी इस 
चोर ध्यान भी नदीं देती थी। ् 





चिवाह्‌ या ब्रह्मचर्यं ! 

सारम, पुत्रया शुन्याफो सखी यनाने का उपाय, 

उनका विवाद कर देना ठी माना जाता षै ! माता- 

पिनामिचश्नीर सन्यन्धी, पुत्र यापुत्रीका वित्रा कर देना, 

श्रपना श्रन्तिम श्रौर्‌ आवश्यक वोन्य मानते द त्रे सममनेरहैः 
करि विवाद करदेन स धी जीवन यणी दो सकतादै। इसलिष्‌ ` 

वे, सदा दसी भरयन्र में रतै किष्टमारे पुत्रया पुत्री श्रथन 

सखा या सदली का विवाह, किसी योम्य कन्या चो घर फे साथ 

दो! चे, दसी फेलिण चिन्तित मी रहते श्रौर यही`श्चुभ 

कामना भी किया करते है । 

व्रसुमति की सखियोँ मी, वसुमति के विपय में यही छभ- 
कामना किया कर्ती थी, कि हमारी इस सखी फा विवाद) किंसी ` 
योग्य पुरुप-के साध टो ! उनकी भावना भी यही रहा करती थौ, ' 
इसलिए एक दिन ते, विनोदार्थं वसुमति से कहने लगी, कि-- ` 
चदन बमुमति, अव दमाय वुग्दा साथ छं ही दिनो कां है.। ` 


सती घसुमति श 


योद द्विनों मे, सुन्दरे लिए सवर नया ही वनाव होगा । वुमः 
किसी राजा की महारानी धनोगी तव, नया मल दोगा, नया 
उपवन ्ोया, नया साजनशृद्धार दोगा, नया सखा दोगा प्रीर 
सदेलियोँभी नद होगी 1 हम सव को चो, यदीं छोड जाश्रोगी । 
फिरतो, हसाय यद भीय श्वेगी'श्रौर देम, श्रापकी प्रिय 
मधुर वाणी, तथा श्यापके दास क्रिया गवा श्रनणागूत चीणानाद्‌ 
सुनने से श्रौर श्रापके साय रहन के श्रानन्द से, वंचित र्ट जिगी 
इस - पकार द्मा -दानि दी ्टोगी, पिर भी दम उस दयुम दिन 
की -भतीकता करती है; जव ` श्रायकरा पाणिमहण--श्रापके श्रलुरूप 
क्रिसी "राजा यां राजंछ्भारके साथ हो शौर श्राप, च्दरफै साथ 
रोहिणी, तथा क्त के.साथं लता की तरद्‌ . अपने "पति फ साथ 
शोभाः पावे । दम, सदा यदी .्यमकामना कर्ती द, करि मारी 
सखी को एेसा योग्य पत्ति मप्र दो, जो शण चनौर सौन्दर्य को परी. 
ऋक+ तथा श्रापका श्राद्र कलेवालां दो ।.दमारे सदृभास्ये से, 
पेखा अवसर शीर दी श्रत्रेगा । 1 ॥ 
"सखि कीं वातेन कर; व॒युमति, नधरसन्न हृ, न दुःखी । 

उसने; स्वाभाव्रिक. सरलता-्रवक सखियों फो उत्तर ` दिथा--भ्यासे 
सियोक्या तुम लोग -यद.चादती हो, कि ओ; विशाल मेम 
सम््न्व को संकुचित घना-डा्; सव की .खने.के वदले, एकर छी ~ 
हो जाऊ, तथा-सव को च्रपना मानने रे बद्रले; एक -को ही श्रेपनां 


१५ विवाःथा प्रद्चयं ` 


-मान १ श्रय तक जिनसे प्रेम दै, -उनसे प्रेम तोड़ कर, एकी से 
जम कर १-सखिर्योः सुर से तो; परसा कदापि त दोगा तै, एक 
से प्रेम-सम्बन्धं तोड़ कर, दखरे से जोढने-की भावना नहीं रखती, 
किन्तु यष्ट भावना रखती, ह, करि जिनसे भने `तरेम-सभ्बन्धं ` 
जोडा है, उनसे --तो- यावल्नीबन ` प्रेम-सस्बन्ध' `घतां ही रेः 
साथ ही श्रौर नूतन प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर] श्राप ` लोग, 
इस शरोर से निन्त रहिये! मेरा श्रौर च्मापःलोर्ग का मेभ; भाणो 
से. सम्बन्ध रखतां है; रतः जब तक प्राणं है, तवतकः "तों थह 
सम्बन्ध. इसी तरद्‌.रदेगा; यँ, वृद्धि चोैःपपरेः। कम दते की तो 
छशंकादी न्दीदै। .- ` , ` 
वसुमति.का उत्तर सुन कर,.उसकी `सखिथोँ -श्राश्चयं ` करने 

लगीः। वे .सोचनेःलगी, : करि--वयुमति यह्‌ छया कट रही है ! 
इसक्रस्वभाव-को देखते हण; यह -जो छदं केह रदी दै, उसे" पूणं" 
कर दिखावे, तो इसमे किसी प्रकार का श्यराश्चयं नदीं . है ! ` यह्‌ ~ 
हमारीःसखीः.राजङ्गमारीहोत्ती इद मी.कैसी सरस : रः विनम्न 
है ! दूसरी: गजछ्मासी तो; स्वंमावततः अभिमानिनी,दोती है रौर ~ 
युवावस्था भे पव॑ने पर तो; उनकी दशै , छ दूसरी दी हो जाती 
द, लेकिन यह हमारी सखी; एेसी -नदीःदैः] चद्ःवहुत' ही < सरत : 
पवित्रहद्यु- श्रौर +निरभिमानिनी ` है; जिंक जन्मः-महाक्षनी 
घारिशणी-से इत्राःदै, तह कन्या; पेसी दीनी) चोहिएः। ;- 


सी बुमहिः ~. ॥ 
‡८ इ प्रकार विचाली हे वरुमति की सचि वसुमति सत ` 
कने लगी--संली, श्रपने लो छकरा दै, उतेकी चयार्ेता काः 
पता वो समय पर्‌ ही लगेगा, - परन्तु श्रापने- कदा दकि, 
विशाल. मेम-सम्बन्ध को संचिते नदी केरना चाहती! दसलिण 
हम पृषती है; कि.क्या याप पना ` विवाह न करेगी ? श्रविबा-- 
हिताष्टीरदेगी?- ` # न ` 
: च्ुमति-्ये, च्या करेगी च्रौर क्या नदीं कर्ठगी, ` यह्‌ बात 
श्ना ततौ नद -कद्‌ सकती, लेकिन यद वस्य कती द कि ओँ, 
बिशाल भेम-सम्बन्ध को -संटचित यनाने की दच्छा नदी रखती | 
वसुमति की सखि, घसुमति कौ प्रशन्सा करने लगीं । वे 
कने लगीं कि--्रापके इसं विचार कऋी-तो ` दम परशन्ता. करती 
ह, पतु यह संसार दै, अतेः" इसे, एक , से. मरेम-सम्बन्ध तोद 
कट,-दूसरेः से जोड़ना दी पड़ता दै । एसा कथि च्रिमा, काम ही. 
नदी चलं सकता । 4: 
सियो के इस कथन के उतर मे, व्ुमतति ने कटा, कि--~ 
चदं ता समय प्‌ दी माद दो सकेगा अ्रसर.श्ानेःपर ही, 
यद्‌ धताया जा ` सक्ता है, -कि एक से प्रेम तोडने शौर फिर 
दरे स प्रेम जोड़ने की श्रावश्यकवा नरी है । 


-बलुमपति रौर उचकी सखि भे, इस प्रकार म्की 


वाते हृद 1 
वसुमति की सचिर्यो ने; 


मरसवन्ः वयुमति के -विचोर धारिणी 


१७ वरिष या भाच 


क सुनये 1 वसुमति के विचार सुन कर, धारिणी वदुर प्रसन्न 
इ । व्‌, पने मन मे कहने लगी, कि--जिस पुत्री केगेसे 
उदार विचार है, उसकी माता श्वः धन्य ष्ट] रने विचारद्ी री 
थौ, करि सेरी पुत्री के दारा, मानव-सखमाज का कु हित ष्टो श्रौर 
वह, मानव-समाज के सामने नूतन तथा उव श्मादशं रख सके । 
जान पदता है, कि मेरी यद भावना पृं होगी । आजकल संसार 
मे, स्त्री-घरुप विषयक उलमने बहुत वद्‌ रदी हैँ । यद्यपि स्त्री- 
पुरुप का सहयोग-सम्बन्ध, सांसारिक-जीनन सुख-पूषेक चितानि फे 
लिष होता है, लेकिन श्राजकल जैसे यद्‌ उदेश्य विस्मृत कर 
दिया गया दै चरर सांसारिक-जीवन, सुख-पूंक धिताने के यले, 
उलकनदार वना लिया गया दै । वसुमति के चिचारोसेजान 
पदता है, किं वह्‌, इस प्रकार की उल मलों को मिदात्रेगी । लेकिन 
क्या पता दै, कि वद्‌, कैसे पुरुप के साथ विवादी जप्रेगी, शौर 
उसको स्वयं की भावना, कायै रूप मे परिणत करने का श्रवसर 
, भी सिलेमा, या नही ! कोई पेखा माग हो तो श्रन्छा दै, जिससे 
, चमति की भावना भी कायौन्विव दो, उसका, जीवन भी -युख- 
, पूर्वक बीते श्रौर मेरा माता वनना भी सफल हो । 
रात के समय. मदाराजा - दधिवाहनः, धारिणी के महल मे 
. आये ।-उप्त समय तक धारिणी, वसुमतिके ही निपय सँ अनेक 
; भकार के विचार कर रदी थीं । .दधिवादन के श्राने ` पर धारिणी ` 
` २ 
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ने, च्नके सामने यही प्रसंग चेदा । वट्‌, दधिवादन मन॒ कटने 
४४ 


# =, पे =, 
लगी-- ग्रमो, चमुमति च्व सयानी द्द 1 मरा श्मानः 


५ 


उसके वरिपय में च्राप, छद चिनार करत ही दनि! 


¢ ५. 


- दृधिवादन---स, वघ्ुमति श्रवर्य दी सयानीं 


शध 


२ 
14, 


ददद 1 वहः 
च्रवस्थामें दी सानी नदीं दृष्टे, किन्तु सएक्नामे भी वद्‌ 


कर दै । चदुमति मे, तुमने अपनी समन्त कला भर 


[| 

पः 

+> 
4. 4 


उसमें चौर व्रद्धिगत हई दै । दुखं की च्िमेनेोवह्‌) ठम 
मी वद्‌ कर दै! उस्रा स्वभाव भी, वहु श्चच्छा दर 1 वमति 
एसी सुपुत्री की माता होने के कार्ण, तुम मी धन्व मानी जाती 
दो श्रौर जुन्दारे सायै भीं। 


धारिणी--महाराज, कमा कीजिये, निष्कारण मेरी प्रशन्सा 
करके संक पर मार मत चदय । वुत्ति मँ जो भी विशेषता है, 
वह्‌ श्राप डी के प्रतापसे। म तो, आपकी सेविका है । ्रापसे 
सेजो ड मप्र ह्र, वह यदि मनि वमति को दि, वो 
इसमे मेरी कोड प्रशन्सा नहीं है ¡ गेला होति हृए भी श्रापमेरी 
न्स कर रद हे, यद्‌ ्रापकी रौर मी चिरेपता है ! सजनो 
क्रा स्वभाव दी दोवाद, छि वे, बड़ाई के कार्य करके, 
यच; समच स्वयं पीड द जाते है श्वौर उसका श्रेय दूसरे को 
र ॥ च 1 इस स यद विवाद नही फरना दै, कि वदु" 
स्वकां विशेषता कापेय किसे मिलना चाहिए, किन्तु इस 


14 
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समय, तो यह्‌ विचार करना दै, कि वसुमति को सुखी कैसे 
नाया जावे । इस विषयमे, श्राप विचार करदी रदे दोगि, 
तथापि ओँ भी श्रापसे कुद निवेदन कर देना उचित सममती 
-जिसमे श्राप; मेरी प्रायना भीं चिमे रख सकर । 

दधिवादन--दँ हों, रवस्य को । वसुमति के विषयमे जो 
श्मधिकार सुभे प्रा है, बही तुम्हे भी है । चिक, पुत्री पर, पिता 
-की चपेक्ता मात्ता का श्रथिकार छठ वद्‌ कर होता है; दस कारण, 
"पुत्री को सुखी वनाने की चिन्ता भी, माताको धिके होनी 
चादि । 

धारिणी--स्वामी, श्रापके होते हए, वलुमति के विपय मे, 
सुभे किसी प्रकार कीं चिन्ता की चआवश्यकता नहीं है; भेँतो 
-केवल यह विचार कर निवेदन करना चाहती ह कति कीं आप 
एक ही प्रत्त पर विचार न कर उले' श्रोर वसुमति फो सुखी 
-वनाने की भावना होने पर भी, उसे दुःखी बनाने काकामनदहो 
-जवे । खी" होने के कारण मुभे जो श्रुमवं हश्रा है, उस श्रलु- 
भव का लाभ वञ्ुमति को मिले, यदी मेरी भावना दै। 

दधिनाहन---ुम्दे यदद विचार रहना ही चाद्ये । वसुमति 
के चिपय मे,. किस वातत को बिशेपरूप से ध्यान मे रखने की 
अवश्यकता है श्रौर तुमं क्या कहना चाहती हो, कहो । 

धारिणी--श्राजकल संसारे सें, कन्या को पुसी बनाने का 
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उपाय, उसका निवाद्‌ कर देना शौर उमे क्रिसी पुर्यकी प्री 
चना देना, माना जाता है 1 इसके श्युसखार, मँ मी सोचती ह, 
छि वसुमति का विवाह कर द रौर उसक्ते सिर पग पति बना दृ 
लेकिन दूसरी त्रोर जच पुरो के स्वभाव पर ध्यान देती द, तत्र 
णसा करने मे दह्िचक्रिचाहट दोची दै । श्नाजकले, श्रधिकांश 
पुरुषों की ष्टि मे, लियो, तुच्छ श्रौर पतित 1 चे, चियो को, 
केवल अपनी काम पिपासा शान्त करने का एक साधन मात्र 
मानते दै, उनकी चि मे श्वियो का, इसमे श्चधिक को मद्व 
नदीं दै 1 क पुरुप, यों को, श्रमे पांव के जूते के समान मान 
कर, उनकी वदेलनां करते है, उनका तिरस्कार कते द्व श्रीर 
उनके साथ श्रमाजपिक-प्ञ्तापूणं--ज्यवदार कने ह । उसमे 
भी, साधारण पुरुपा की पक्ता, राज परिवार के पुरुषां का, 
खयो के प्रति टुच्यंवहार श्रौर भी व्यादा चदा प्मादै। इस 
दाप क साथ ह उनम, बहु विवाह, मद्रपान, गया, नाटक आद्रि 
दोप भी है । कड राजपुरुष, नवीन विवाह दने पर, पहले की 
खा स चालत तक नदीं । ययपि सुमे, यह्‌ चिन्ता नहं दै, 


पुर्पा को इन आदृतो के कारण वयुमति फो कष्ट दोगा योक 
बञ्ुमति अपने माग को, श्रपने सदृरुण; द्वारा 
दै--फिर भी-व्से जो संस्कार डाले यये 
के,लिण 


स॒ सरल वना सक्ती 


है, उका विकास होने 
उपयुक्त श्र मी चादिए चनौर वैसा दी सहायक भीः 
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चाहिए । ने वसुमति के जो चिचार युते है, तथा जैसी मेरी 
भावना दहै, उसके श्रुसार वसुमति के दारा, मानव-समाज के 
सन्धुख, षक नवीन राद्धं की स्ट दोनी चादिए, लेकिन यद 
तभी सम्भव दहै, जच वसुमति को पति भीेसा ही मिले। एेसा 
पति न मिलने पर, दाम्पत्य-जीवन भी सुखपू्वक न वीतेगा श्नौर 
मेरी तथा वशयुमति की भावना भी कायान्वित न दोगी । मेने, बसु- 
मति को जन्म दियां है, उसका पालन-पोषण किया दै, कला सिखा 
डैः रीर उसमे अन्य संस्कार डाले रै । श्रव म उसका विवाद किसी 
पुरुष के साथ कर, उस्र पुरुप को, बदुमति ऊ साथ दी धन-संपचि 
भी दँ, वसुमति, उस पुरुप की दासी वन कर भी रहे श्रौर फिर 
सी यदि वह पुरुप वसुमति की सेवा न ले, वसुमति के साथ नीचता 
पूरं तथा माङुपिकं व्यवहार करे, तो उस समय वसुमति को 
कैसा दुःख होगा, तथा सभे--त्ौर श्रापको भौ--कितना खेद्‌ 
वं पञ्चात्ताप रहेगा ! इतना दी नही, रेसी दृशा मे, वञुमति की 
च्रौर मेरी भावना भी श्रपूरणं रदेगी । इन सव वातो को चषि मे रख 
करर ही, मेरी यह प्राथना दै, कि वसुमति को सुखी बनाने के लिए 
केवल एक ही पत्त कां विचार न किया जावे, किन्तु इन सव वातो 
को मी दृष्टि म रखा जावे । आजकल, कन्या का विवाह करने मे, 
`विरोपतः घर घर ही देखते ह । यद्यपि घर बर देखने मे; इन मेर 
कदी हई चातों को देखना भी आरा जाता द, लेकिन आजकल, 


सती वसुमति स्न 


कचना के भय से, इन वातों को देया मी नहीं जाता 1 केवल, 
घन धान्य पूरिति धर दैख लिया जाता दै श्रौर सुन्दर युवक वरं 
देख लिया जाता दै । पि चदि उख धरर से, कन्या को. कसा 
मीक्षक्योंन हो । वजुमतिकेलिण्भीण्साद्ीनदो, यही मरी 
भ्र्थना ई 1 | 

धारिणी की चात के उर में, दधिवादन वोल---त्रिय, मेरी 
टि मे, वटुमति, यग्रतिम कन्या दै 1 णेस सन्दर तथा शुरवती 
कन्या, च्रौरक्दींनतोमेनेदेखी दी टै, ननी दीद । राजास 
के यहो भ्रमण करने बलि लोग भी, घुभवि की प्र्तन्सां करते 
रीर कहते है, -कि इस समय, वदुमति छी खमवां करने वाली, 
दूरी कोद राजकन्या नदीं दै । यै, वसुमति ॐ लिए वर भी रेखा 
दी खोज रहा रहः जो सव प्रकार से योग्य दयो] रदी पुरुपा की 
उद्ण्डता की वात; लेक्रिन यद्‌ कहना ठीक नदीं है, कि सभी पुरुष 
पस उद्र ह । योग्य चौर पति-कर्तन्य फो जानेवाला पुरूपं ही 
नदी" चखा नहीं कदा जा सकता। संसार मे, कन्या श््ौर्‌ पुरुप- 
दोनों ४ श्री होतेह शौर अयोग्य भी । विवाद-समथ की गद्‌ 
्तिक्ञा.स, अनेक पुरुप भी .वियुख दोनावे है, अर अनेक खिरयौ 


भी, विमुख दोजाती ह ! केवल युन्प ददी दुरे टै, खियोँ-अच्छी ष्टी 


दाच. यह्‌ कस कटा जा सक्ता! ओँ वसुमति ॐ लिए-वर 


की, योग्यता च्रयोग्यता की जच, भली प्रकार कट्‌ दगा शरीर 
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योग्य योने पर द्री, फरिसी के साथ चयुमति को विवाद करना, तय 
कर्ठैगा । योग्यता फा चिश्रास कियिव्रिना, मे किसी पुस्पके साय्वसु- 
मति का विवाद कारि नदीं छर सकता । यह्‌ व्रात दूसरी है कि 
मरी षमक्षा ऊ समव तो चह पुर्प योग्य कदरे श्रीर्‌ विव्राद के पश्चान्‌ 
श्रयोग्य हो जत्र, लेकिन इस प्रकार करी भावी चटना को जानने, 
यागेकनेका,नेततेको् उपायह्ी ष श्र स अभी, इस प्रकार 
कीरविता, याणे सेह को स्धानदेना धी कीक दै । प्रसके 
सिवा, श्रपने फो यमुमत्ति फी योग्यता देखकर यह चिश्मासे रखना 
शरादिष, फ वलुमनि के संसग में राया हुश्रा योग्य पुरुप, फिर 
श्रयरोम्य न वनेन! सुमति श्रपने गुणोंसे, श्रयोग्य फो भी 
योस्य धना सकती टै, तो जो योग्य होया, उने श्रयोग्य न वनने 
देना ख्या फयिन दै! इस पर भी, यदि चसुमति कां पति श्रयोरय 
छो जप्रे, ते से बलयुमति फो टी कमी माननी होगी । श्रच्छी 
सधी, पने पतित से पतित पनि फो भी शरेष्ठ घना लेती दै । इसके 
प्रनेकों खदरादरस्ण भी दँ । नेक .न्बियों ने, ्रपने दुराचारी श्रौर 
श्मयोम्य पतति कौ, सदाचारी ओर योस्य चलाकर, उनेता को प्राप 
कराया द 1 उन्दने, स्वयं के धम॑रीतो रक्ताकी दी, साय ही, 
पतिको भी ध्म पर श्रारूद्‌ किया 1 -जो शरी, गेसा नहीं कर 
सकती, उसमे, सदु फी न्यूनता समनी चादिये शौर इसका 
-दोय, उसकी माता पर भी टौ सकता द; जिसने च्रपनी पुत्री को 


शती वघुमति 1 


यूं रूप से सदृगुख नदी नाया । यदि तुमे, वसुमति के सद- 
शणो पर विासदै, ती क्रिर उसके बिपयमें उस श्रकारकी 
चिन्ता, श्रनावश्यक है । फिर तो उसका पाला, कैसे भी पत्तिसे 
गृ -जवे, चह, अपने पति को सदटगुणारद्ूल दी चना लेमी । 
.पत्ि के कथन कै प्रतयुत्तर मे, धारिणी कने लगी-स्वाभिन, 
चयि शऋ्रपका कथन यथार्थं है, म्त्र्वो, पुरुपों को सुधार-मी 
लेती हँ श्रौर बघुमति मे ण्स शु हैः मी, लेकिन पुरुप को 
खषारना कोद सरल काम नदी है ! गेसा करते के लिणु, स्वयो 
को, श्रपने खों का दी नर्ही, च्रपितु प्राणों तक का बलिदान 
करना होता है । जिनमे रेसा करने की त्तमता दै, उनके द्वा 
दी, पुय सुधर सकते दँ 1 चसुमति भी देला के मे समर्थं है, 
परन्तु छर, अयन जिस सुख की श्राशा से उसका विवाद करना 
चादते द, उसको उस सुख से वंचित ग्ना पडेगा ) फिर तो, 
प्क धारक की तरद्‌ वसुमति को भी समस्त कष्ट, सद्यं सहने 
दये । जिख सुख की श्रभिलापा से विवाह या जावा दै, चह 
उख नरद मिल सकता । एक वात श्र है । जव घसुमति में 
व वारे कौ कमता दै, तव उसको, विवाद-वन्धन-े 
कथां वाधा जावे । त्रह्मवारिणी ही क्यों न 


रदे ! विवाह-चन्धन में 
धने पर तो, वद, 


कहीं पुरुषो सुधार सकेगी, लेकिन 
अनिबादिता रद्‌ कर तो शरक को खार सक्ती है । विचाह्‌ 
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होमे पर, उसका सुधार-क्तेत्र संकुचित होगा, परन्तु ब्रह्मचारिणी, 
रहने पर, उसका सुधार-तेत्र भी विशाल होगां ! . वसुमति ने, 
अपनी सखियों से जो विचार भ्रकट कयि है, उनसे, उसका 
विचार, विवाह न करने का ही जान पड़ा दै । उसने कदा है, कि 
मै एक से प्रम संबन्प्र तोड्ना रौर दूसरे से जोड़ना, ठीक नदीं 
सममती; अपितु फेसा विशाल प्रेम-संबन्ध जोड़ना चाहती ह 
कि जिसमे फिर दने का भय नदीं है । उसका यह्‌ कथन, तभी 
पूरा दो सकता दै, जव वह्‌ ब्रह्मचारिणी रदे । मेरी भी मावना 
यही है, किं वसुमति क द्वार, मानव-समाज का कोई हित हो, 
-मानव-सामज के सन्युख, कोई उक्छष्ट 'ओदशं रखा जावे, श्रौर 
-साथ टी बह, स्वयं को भग उता पर परहुचावे। मेरी यह भावना, 
-तमी पूर हो सकती दै, जब बसुमति, विवाह-बन्धन मँ न वैषि । 
इन सव बातो को दृष्टि में सख कर, भँ तो यदी ठीक समभती हः 
कि वसुमति को बिनाद-बन्धन में न वोधा जावे, किन्तु 
अह्य्वारिणी दी रहने दी जवे 1 । 
दधिबादन-रानी, वु्दारा ब्रह कथन ठीक है, किं पुरुष 

"को सुधारने के लिए, सियो को कष्ट सहने दते है रौर सुखो का 
त्याग करना होता दै, लेकिन ेसा किये विना, काम भी तो नहीं 
न्वल सकता.]' एक धमैपरायश-ख्ी के लिए, अपने परति को 
"दुमाग पर॒ लाने के वस्ते, ठेसा करना शआ्रावश्यक भी है । जो 
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शली, विलासधिय दै, ज पतिसे केवल भौग-विलासन फीष्टीः 
का्ठिणी दै, पतति के दित की चिन्ता जिते नदी द, वद्ध स्री पति 
को सुधार भी नदीं सकती श्रौर गी धिनास-कंिगी कोः कष्ट 
दोना स्वाभाविकदै। चन्ति जोर, च््च॑फोा पति कीस 
यर्धिणी मानती दै, निरन्तर पति का दिन चाहनी ड श्मौर जिसका 
लश््य; फेव्रल विलासद्दी नींद, चद्‌ खी; पत्िफो युधारमे के 
लिष्, कषर स्‌ चरिना भी नदी रद सक्रती। एसी अी, शपे 
सखो को त्याग देगी रौर, पतिं को सुखी वनाने मे टी प्रचत्नशी्लं 
ग्देगी । दमने भीतो, युके समाय पर सिथर रखने ऊ लिण+ 
विलासिता का त्याग क्या च्रौर नेक कां फो सहै सहा! 
फिर क्या वसुमति, पसा न कर्‌ सकेगी ! युग्व, सुख की श्याकाका. 
से नदीं मिलता, किन्तु दुःख सहने से टी, सख मिलता ष । परति 
को युधारते में वसुमति को कष होगा, शस भय स, उमे श्रविचा- 
हिते रखना, कदापि उचित न दै 1 

धारिणी--महाराज, च्ापने मुभे, मेरा दी उदराहस्ण देकर 
निरन्तर करने का प्रयत्न क्रिया दै, लेकिन भी जो करं निवेदन 
कर रीर जते भी भै, अपना ही दद्र देकर पुष 'करना- 
चाहती द 1 चयमि शामन भरे लि जो प्रन्सामरी चात कदी. 
चे म्मे परयो सूप सममती ह; िर-मी षय देर के 
लिप रापका कथन ठीक - मान" कर पूत ह, कि श्चापको सुमार्ग 


२७८ विवा था धष 


र स्थिर रखते के लिप सैनेजो कष्ट सदे, जं त्याग किया, बहीः 
कषट-खदन ओर व्याग चदि मेने प्रदच्य-ूवंक किया होताऽविवाद्‌-- 
वन्प्रन मे न पड्धी त्ती, तो कितते पुरूपों का सुधार कर सकती ¢ 
रत्येकं मनुष्य को, कार्यचेत्र मे पृते पर दी अनुभव होता है 
दती के अनुसार, मेने भी काके मे उतर -कर जो अनुभव. 
किया, उतत परसे म, इसी निणेय पर पवी हु फि चमता, 
हेते हए त्रघ्यचय का पालन न करना-बिवाहवन्धन में 
पड़ना--अपने सुधार-वेत्र को संकुचित वनानां द । मै, क्ट 
फे भय सन वञ्ुमति को व्घ्चारिणी नदीं रखना चाहती, 
अपितु, अधिकाधिक कष्टों का आदान करने जर उन्दे सहन करने 
कै लिग्‌ दी, उसे, निवाद्‌-बन्धन से चाना चाहती ट । मै चादती 
ट, कि पकी सेवा करते हृष सुभे जो अनुभव हआ है, उसका. 
लाभ वसुमति ले ओर मेरे अनुभवो द्वारा, वष्ट स्वयं को योग्य, 
कार्यं मे लगा सके । बिवाह्‌ करने की अपेक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन 
करना वुरा नहीं है चिन्तु अच्छा दी दै । इसलिए मेरी तो इच्या 
यही द कि वसुमति का विवाह न किया जवि, किन्तु उसे, बद्म- 
चारिणी रखा जावे ! रेखा होने पर ही, वट, पूं छली भी घन 
खकती दै, उसके गुणों का विकास मी दो सक्ता दै, तथा मेरीः 
भवना भी पूं दो सकती है । ~ . 
धारिणी की वात सुन कर, दधिवाहनः, आश्चर्यचकित हो गये + 
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वे कहने लमे--रनी, मै नदरी जानता या, कि तुम्दारी स्याय भावना 
रेखी ई ! आज वु्दारे विचार सुन फर, प्रसन्नता भी हु ओर 
आध्यै भी । मैं वयचर्य को कदापि बुरा नही मानता । साथदी 
यद्‌ भी स्वीकार कस्ता ह; कि तुमने कं भरे फो सुधारने के लि 
जो कष्ट सद दै, वेदी क विवाह-न्धन मे न पड़ तरहमचर्यूर्वक, 
मानवसंमाज को सुधारने फे लिप्-से दति तो अचर्य ही अनेक 
पुरर्पोका सुधार कर सकती । जवे तुम जैसी राजकन्या, बह्मचारिणी 
सडकर उपदेश दे, वव अनेक पुसो का सुधार शो, चद्‌ कोद आश्रय 
की चात नहीं । वसुमति भी, ्र्रचारिणी रद्‌ कर अनेक पुर्यो 
का सुधार कर सकती दै, लेकिन गानी, वधचर्यूर्वक जीत 
च्यतीत करना, कोई खरल कार्य नही ह !कामकेवेगको दवाना, 
मस्त दायी को रोकने से भी कतिनदै। प्रारम्भ में फोट जवि 
भ आकरः वरह्मचय पालने को नयार भी दो जावि, लेकिन जीवन 
भर ब्रह्मचर्यं का पालन करना, बहुत ही कटिन | अनेक रेस 
लोग भी देखे सुने जाते है, जो पटले तो, अव्रिा मँ जाकर नदमचर्य 
पालने लगते दैः लेकिन आगे चल कर, अपने निन्य प्र 

नही रते । काम का जपम न रोक सकने पर, नर्च से परित 
भी हो जति दै 1 वसुमति श भौ, बदाचयं फी उशता का विचार 
करके, वरह्ारिणी रखा जगे, परु अगिचल कर, यदि वह्‌ रह्म 


“चय का पालन न कर सकरी, तव चसका खयं छा पतत तों दोगा 
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ही, साथ ही, अपना कुल वंश भी कलंकित होगा । इसके सिवा, 
एक चात ओर है । संसारिक प्रथा के अलुसार, कन्या का विवाह 
करने की योजनां करना, अपना कर्य है,--हौ, विवाह तय 
करने के समय कन्या से स्वीकृति लेना आवश्यकहै--लेकिन कन्याः 
को जद्यचारिणी तो तभी रखा जा सकता दै, उसका विवाह, तभी 
नृं किया जा सकता, जव कन्या स्वयं दी देखी इच्छो प्रकट करे। 
माता-पिता, न तो कन्या का विवादी कर सकते दहै, न उसे 
ब्रह्मचारिणी ही रख सक्ते है । ये दोनों ही वाते, कन्या की इच्छा 
पर नभर दै । कन्या की इच्छा के प्रतिकूल, सका विवाह करना 
भी अलुचित्त है ओर उसे ब्रह्मचारिणी रखना भी अनुचित दै । 

धारिणी--आपका यह कथन, उचित दै । मँ भी यह्‌ नहीं 
कहती, कि वसुमति को बलात्‌ ब्र्चचारिणी सखा जावे, लेकिन नँ 
उसके विचारो को जहां तक जान पाई हू, बह स्व्यं ही ब्रह्मचारिणी 
सदना चाहती है, विवाह नदीं करना चाहती । 

दधिबादन--फिसी चात का अनुभान करके, उस श्रतुमान के . 
आधार पर ही काम कर डालना, ठीक नदीं है। 

धारिणी-तो यदह उचित होगा, किं वघुमति के निवाह की 
योजना विचारने से पहले, उसकी स्पष्ट सम्मति ले ली जावे ओर 
फिर वह्‌ जैसा कटे, वैसा क्रिया जावे । यदि वह विवाह करना- 
चाहे, तो योग्य चर देख कर उसका विवाह कर दियाजावे श्रौर 


सत्ती वसमनि 


1.44 


छ 


जहयच्रारिणी रहना चाद, तो जत्र विवादं लान्‌.न किया नात्र 
दधिवादन-ङम्दार चद्‌ कथन, ननन । ट्ख विथ में 
ठम, चयुमति कां विचार जान चट नुमे टो, जिमन, पड 
मान निश्रितं किया जा मद्धे। 
दधिवादन शौर धान्सी दी ठत्ीने ऋ निर्णय, चञयुममि 


५ 
1 (व 
द्रोर्न 


के विचाग पर गडा! दोनों की यानयीन यन्द दः श्र दोनो, 


यास्थान-स्ते गवे । 
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` ` विवाह, ऋख ह्‌ 
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केवेधि$फल्लीनाद, काचद तुलका कोलकलेहः 
च्तचित्कक्कारवः कारिदापि कपनिां कलकलः । 
क्तारिष्दीरःफेरुष्वनिरय महो `“ 'देवषटना- 
थकारं तारं `रसति ' चातः कोकिलयुवा ॥ 
अर्यात्‌--सुन्दर्‌ वसन्त ऋतु का समय है, आ्ृक्षो पर॒ भंजरियां 
स्विः रही है, निन प॑र "भेरि डरा रहे है भौर जिनका रस पीकर, कोयल 
जरान चनं गर है ।. इस ठं के ने से, जरं आस्रमंजरी का रस पिया 
इसि, कोय को अवर्य.नोटना चाहिए था; फिर भमी वह, चुप 
यो है ! अरे-मरे, समदत गया, कि कोय क्यो नरी वोरुती है । चह,- 
"एक गंभीर त्रिचार म पडी ' इद है । चह सोती है, कि इस समय, भं 
कैसे गा. .प्फछ भोर तो स्ञीणुर, अपनी तान से गो रहा है जरं दूसरी 
ओर फण, कर्णश -स्वरं मं -कव-कींव करर रहे दै 1 एक ओर फंक -पक्षी, कटु : 
-््द म बोरु रहा है, भौर .दूसरी ओर, श्क्ष पर वैे इष्‌ बन्दर दए कर 


नहे है; वष्ट सियार भौ रो रहे हे ! इस भकार ओ विमता दैल कर ष्टी 
-कोधेर दपं है भौर भंचुकृर ऋत होने पर भी, नही बोखती | " ` " ` 
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स्षंष् का यद्‌ नियम ही ट कि णक शरोर श्रच्छा द, ते 
दूसरी रोर, बुराई दै । कीं गग-स््वः दो रहा द; 
श्रीर कहीं सेना-पीटना दो र्दा दै । कटी सज्जन गण, दूसरों को 
खख देने के लिएदुःख जटा र्द टै, रीर करीं दुर्जन लोग, पराये 
चअपशद्कन के लिए नक्र कटाने की वरट्‌ के कार्यकर र्दे है। 
संसार की यदह विषमता , ग्र विचारक के लिप्‌ वड़े विचार 
काकारण वन जाती है रौर दसीलिण्‌ वे, भसा माम॑ निकालते 
दै, जयौ इस प्रकार के वैषम्य को स्यान नहीं । 
कवि की कल्पनानुसार, जा वैषम्य कोयल ऊ भामने था, 
वैसा दी वैषम्य, दधिवादन के यँ भी था। एक शरोर तो महल मं 
वैठे हण राजा-गानी, लुमति का विवाह्‌ करने, न करने के 
ध र विचार कर देये, चरर दूसरी श्रोर श्रषने महल में 
येटी हुड वसुमति, कुच रौर ही सोच रदी. थी । वद्‌ विचार ग्दी- 
थी, किं जिस खी जाति में भँ उसन्न हह, आन उसकी कैसी 
डुदेशा है ! स्वयं की मूर्खता श्रौर--उसके कारण ्सन्न--युरुपो 
के अत्याचार से वेः. किस प्रकार पौदत हैः! शरान पुरषो न के 
समीप लियो की गणना, अन्य मोग्य पदार्थो के ही समान ह 
इससे परिक, खियों का कोद महत्व नदी है । मेरौ क त 
छ 8 नात त वी जादी 1 अपन पतन रौर अपनी 
देया का ष्यान्‌ नदीं दै 1 य॒दि, खी-जाति भँ से, -एक भी सो, 
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त्याग श्रौर सादस-गृंक कायं करे, तो सारी जाति का उद्धार 
कर सकती दै; लेकरिन उनक्रा पतन, इस सीमा तक दों चुका दै, 
किवे, पनी रिथति को समक ही नक्ष पातीं! ेसी दशा मे, 
स्वयं के उद्धार का भ्रयल कैसे कर सक्ती! दे प्रभो! व्याम 
श्रपनी पेसी हनो की, छचं॑सेवा कर सङ्गी ! स्या मेरे दरा, 
उनका उद्धार हा सक्रेया ! श्रौर स्या मेरे इस तुच्छ शरीर द्याया; 
श्रपनी दुःखित बहनों का छुचं उपकार देगा! 

इस प्रकार विचार करती हुदै वसुमति सो गई । प्रातःकाल 
होते होते उखने, एक विचित्र स्वप्न देखा । स्वप्न देख कर, वह 
आश्रर्य-पूर्वक जाग उटी ओर सोचने लगी, फिरने, इस स्वभ को 
क्या अथं लगाऊ' ! इस स्वप्न को, अच्छा कषः या बुरा करट 

वसुमति, असमेजस में पड़ गद। असमंजस फे खेद्‌ के कारण 
उसे, पसीना टो आया उसने असमंजस मिटाने का वहते प्रयत्न 
करिया, परन्तु सफलता न मिली। अन्त में वह, रया पर से खठकर, ` 
समीप की अशोक-बाटिका मे गड ओर वदां एक चर्त के नीचे वैठः 
कर गले पर हाथ रख, स्वप्र के चिपय मे विचार कसते लगी । 

प्रातःकाल "होते दी, वसुमति फी सखि, वसुमति को जगाने ः 
कै लिये, उसके शयनागार मे गद । लेकिन बहो उन्होने देखा किः 
वसुमति की शओैया, खाली पड़ी दै, वसुमति नदीं दै ! यदं देखकर 
ऊदे, वड़ा -आश्वयै-हुञ्चा -ओर-साय ही चिन्ता.भी हई । वे सोचने." 
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लमी, कि आज अनायास दी वसुमति कर चली गद | 
वह्‌, राजङ्खमारी है जौर युवती द । कदी को पेसी दुषैटना ता 
नदी वरी, जिसके कारण, इस निमंल राजवन्श परः करिसा 
श्रकार फा कलंक लगे ! इस प्रकार चिन्ता करती ह, वे, वसुमति 
को डने लगीं । दँढती-दडती वे, उसी स्थान पर ज", जा, 
गाद्‌ विचार मे निमर्न वघुमतति, टी हु थी वसुमति कफो 
विचारमग्न देख कर, उसकी सखि कहने लगी राजकुमारी, आज 
आप अनायास दी गौया से उ्ट कर, चुपचाप यदं कैसे चली 
चराई १ आपने, किसी को सृचित तक नदीं किया ! हम लोग, 
आपको दंती फिर रदी हे । चच्या ठता, कि शायनागार में शापक 
न दने की खवर, मने, महायजा, मदासनी, या श्रौर किसी 
को नहीं दी, नदीं तो, केसां जुरा दोता ! लोग, क्या कते ! श्राप 
सजछमारी दै, युवती दै, अतः श्रापका इस तरद्‌ श्रकेली चली 
आना, ठीक नहीं है । हम में से की को, साथ लेकरर षी घर से 
निक्ना चाहिये या 1 र, जो हरा सो हा, लेकरिन अ हं 
चताच्रो, कि श्राप चिन्तित क्यों है १ श्रापकरो, श्राज तक कभी 
1 ( ष्वा न. शु र तो श्राप, वहुत ही 
खखियों की वातो से, वदुमति की विचार-मग्नता .ंग ड! 
उसने, एक वार अपनी सखियों की ओर देखा, ओर सखि की 
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बात खमाप्त होते ही, वद फिर उसी तरह विचारमग्न होगई। बुमति 
को फिर विचारमम्र देख कर, तथा च्रपनी वात का कोर उत्तर न 
पाकर, वमति की सखियों का आश्चर्यं वद्‌ गया । उनम से 
एक सखी, वसुमति से कटने उगी-वहन वसुमति, आपने तो, 
इमारी चात सुनकर भी नसती कर दी! हम तो, आपकी 
चिन्ता का कारण पृ रदी है, च्रौर श्राप बोख्ती भी नहीं ! 
एक सखी के यह्‌ कमे पर भी, जव वसुमति इच -न वोटी, 
तव दूसरी सखी तपनी सखियों से कदने ठगी- राजङ्मारी की 
चिन्ता का कारण, राजछ्कमारी से क्या पूछती ठो } क्या राज- 
मासी निलजन दै; जो स्पष्ट रूप से चिन्ता का कारण कट्‌ सुन्वे ! 
रेखा वो, कोद साधारण कन्या मी नदीं कर सकती है, तो राज- 
कुमारी कैसे कर सकती हैँ ! राजङ्कमायी की चिन्ता का कारण, 
उनसे पून की आवश्यकता भी तो नदीं है ! क्या तुम नदीं 
जानती, कि राजकुमारी को, किस वात की चिन्ता हो सकती है १ 
च्या तुष्दारे नेत्र, णे हुए हँ १ देखती नदीं हो, कि राजङमारी' 
की, कितनी श्रायु हो गई दै श्नौर यौवन कै भाव से, इनका रूप 
रग कैसा विकसित दो रदा है ! इस समय ये,' श्रान्र वृत्त सें 
छिपटने के छि श्रातुर मालती कीतरहदहो रै फिरभी 
इनका विवाहं नदीं हुमा, यद क्या चिन्ता की वात नदी दै! इसं 
कारण के सिवा, राजकुमारी की चिन्ता का, दूसरा कारण 
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बुद्धि दी जान सकती ह, दमे साजछ्मारी से क्या पृष्टना ! 

वीसरी--बाततो ठीकदी द्‌ । यौवन का प्रारन्म होने षर 
भी विवाह न दोना, णक बुद्धिमता कन्या फे छि, श्रयण्य चिन्ता 
की वातदहै। । 

चौथी-लेकिन) चिन्ता करके एारीर्‌ चीग॒ कर्ने से, क्या 
लभ दै! मद्वारज ओर मदारानी अपनी प्रिय पुत्री कै तिव्ाह्‌ के 
छि स्वर री चिन्तित । वे, राजकुमारी करे योग्य वर्‌ की खोज 
मेदी! हो, छल व्रिप्यभेंतरे, शीव्रतानदी करर; सो 
आजर उनसे निप्ेदन करमगी क्रि याजङ्कमारी च विवादशीव्र 
दी कर, देवरं । चदन वमुमति, चदे, चिन्ता द्धोडो 1 ` अत्र आप, 
प्तीघ्रदी किसी राजा की रानी ग्रनोगी 1 

- चसुमति, चुपरचाप अपनी स्रखियों की वातं सन रधी थी ओर 

सोच रही थी, क्रि मरी इन वटूनां का, छैसा पतन । इनकी 
दृष्टि मे, विपां का प्रप्र न दोना द्री,चिन्ता या त्रिचार्‌ ऋ कारण 
है, इसके सिवा, चिन्ता चा विचार की, छोई चात दी नही द। 
म सोचती यी, कि पुच्प ही विपयो के ए्रास दो स्क, लेकिन 
सख्याः कीं वातो मे जान पड़ता द क्रि शियः उनसर भी 


वद़ृकर-- विपां -की दासी दो रही दै । मे, स्वप्न की समस्या को 
तो-छुटम्न दी नदीं सकी थी, उतने दौ 


हो ही क्या सकता! यद चाप्त तो, पन शरपनी साधारण 


मं सखियां ने. मेरेः सामने 


३७ विवा, चण है . 


यद दूसरी उरुकन खड़ी करं दी ! इस समय, मे क्या कर्त ! 
छक समस्या को सुखमये विना, दूसरी समस्या हाय में कैसे ड ! 
म्तु खखियो की वाते सुनकर भी, यदि मँ चुप स्दती हुः तो ये 
सख्यो ययी समरमेगी, किं वसुमति को हस्मरे अनुमानानुसार 
हयी चिन्ता द, ओर स्वयं का अनुमान ठीक समस कर, उसके 
आधार षर, माता-पिता से न मालूम क्या कर्देगी, तथा उनको 
ओर चिन्ता मे उर्लेगी । इसलिए पहले इनके अनुमान का निरा- 
रण कर देना ही, ठीक दै। 

इस प्रकार विचार कर वसुमति, अपना स्वप्न विपयक विचार 
दवाकर, सखियों से कदने खगी--सखियो, यद्यपि जन्म सेदी 
मेय ओर बुम्दाया सम्बन्ध है, फिर भी तुम लोग, उमे अबतक 
नदी समकः पाई" । तुमने, स्वयं की तरह सुमे भा तुच्छं विन्यासो 
यारी सम रक्खी दै । इसी से, किंसी दूसरे विचार में वैरी 
हृ होने पर भी, मेरे छिए इस इस तरद्‌ कौ वाते कद्‌ श्यी द्ये; 
जसे म बिपय-भोग के छिए दी जन्मी द, ओर उनके मिठ्ने पर दी 
जमना जीवन सप्त माम सकती प । लेकिन सखियो, बुन्द 
देखा समना, नितान्तःभूल भरा है ।. ज, उन विचारो कौ नही 
ह, जैसा कि तुमने अनुमान कियाद । स कैसे विचासे कौ द्र, यह ससे 
सुनो! मँ अपने पर, माता-पिता ओर धर्माचायं कां ऋण सममती 
हं । भ्येक . खी-युरुप.पर, ये तीन ऋणं है ¡ जीचन- के किए, 


सती वसुमति 2८ 
तीन ऋण, च्वश्य ही दोति द । चण तो, सासु; श्वशुर, पति 
च्रादिकी सद्रायता लेनाभी दै, लेक्रिन णसा ऋण करनान 
करना श्रपनी दरच्छा पर निर्भर दै । जीवन के किण, इन श्रौर 
ऋणो का लेना च्ावश्यकर नदीं दै । दयौ, श्रपनी कमजोरी के 
कारण णखा करना पदे, तो यह बात दृस्री द । लेकिन मचुष्य 
कौ उचित षट, किं वद पने पर क्रिसी प्रकार का नया ऋण 
लादमे से पहले, पूर्वं के तीन ऋए से सुक्त होने -का भरयन्न करं । 
पद्रले का ऋणएए न चुक्रा कर, नया ऋण करना, इमानदारी का 
काम नहीं कहा जा सक्रता । , दैमानदारी तो यद्‌ द करि पले के 
ऋग से मुक्तं हो, शीर फिर धिना श्रावस्यक्र कारण के, नया 
ऋण न क्रे । सुक पर माता. पिता छौ धर्माचायै का जो 
ऋण द, ओ उसे दवी उतारना चादती, ह, नया ऋ कदापि नहीं 
करना चाहती ! केसी दशा में मेरे छि तुम्दासा यह्‌ श्ञ्ुमान किं 
मै विवाद की दी चिन्ताकर री कसे ठीक ! मै, पने 
पर, मात्ता पिता का च्स्यधिक ऋण समद्ती ह| श्ये क जन्म तक 
उनकी सेवा करने पर. भी, उनके ऋण से युक्त नदीं दो सकती । 
फिर उनकी सेवा के समय, मै, ससुरा जाने की. कृतघ्नता कैसे 
कर सकती दर ! ऋण चुक्राने के छिप सेवा करने के समय, 
किसी मकार का वदाना , करना, श्रचुचित दै ! म, रेखा कदापि 
नदी कर्‌ सनी. रीर तुम छोगों से भी यदी-कदती हः कि अगि 


पिय ड 


३५ -वियाएः प्ण. 
सेमेरेटिएन नो गस अनुमान टी करना र नरसी घात्त द्य 
ररना । 

सुमति ङी वाति सुन कर उसकी सखि, दंग रद । चे 
चलुमनि स कने ल्गी-सखी, तुम नो पमी वात क्‌ रीदे, 
समे, संसार्‌ मे ब्रिर्ङ्रः निगारी ही रो । तुम ङ मी क, 
लेकिन कोद भौ व्यनि, यत कैसे मान सकता दै, फ तुम फी 
खन्दरी आओौर युवती को, पति की इन्द्रा ओर तदविपरयफ़ चिन्तां 
ननि! 

वसुमति सख्यो, आज फी प्रथा तो यही दोर दै; 
लेकिन जिनको एस प्रकार की चिन्ता दती दै, उन कन्याओं ने 
कती ओर, ही प्रक्र कौ शिप्ना पाई ह) मेरी माता >, मुके ष्‌ 
गन्द रिन्त नही दीद जिसके पाने पर, विपय-भोग की खाटसा 
उन्पन्न षौ, या वृद्धि पवे । दंखरी मातायं तो, अपनी कन्या को 
तरिपय-भोग भें प्रत्त दने की शिश्ना दैती है, परन्तु मेरी माता 
ने, सुमेःबिपय-मोग से चचने की रिक्षादीदै। मेरी माताने, 
मुभे बताया है, कि मसुप्य-जन्म, वार-चार नदीं मिलता; इसलिए 
इसका उदेश्य, पृं व्र्चर्यं॑ पालन दोना चाह; धिपय-मोग में 
इस जन्म को खगाना, इसका दुसंपयोग करना है । इस प्रकार 
सेये माता ने, सुमे, त्रन्नयं पालन की ही शिक्षा दी है, लेकिन 
साध ही यद्‌ शिक्षा भी.दी है, कि पूरे त्रघ्रचयै पाठने की शक्ति 
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च शने पर, इरचार मत करना; चन्त उस दशा मे, स्यू 
त्च का पालन करना । अयन्‌ विवाद करॐ़े म्यादा-ूवेक 
जीवन व्यतीत करना ! यह्‌ माम वता कर, माता ने मुमे, कन्या- 
धर्म, पत्गीध्, मादध्म आर विघना धर्म की शिका दी दै 1 पूं 
जद्यचरं न पाल सकने पर, सयोदित च्ादम्य्य-जीवन वितत मे, 
चदि चिस अवस्था क्रा सानमा करना पड़ता दः इस वत्ति फो 
वृष्टिं स्ख, मेरी माताने, सुमे चारों यक्रार क्री शिक्षा दीं द) 
जो छन्या, मूर्यं त्रह्यचरयं नहीं पाट सक्ती, चिन्त विवाद करतीं 
दै, उते विवाह कटने के पग्चान्‌ तीन्‌. मिन्न भिन्न जीवन मे, भवेश 
छरना पड़ा दै 1 विवाहं दोते ही तो, ञ्से वधू वनना पड़ता दै 1 
चन्र वनने परः पति, साच , श्वस्ुरः पतिमगिनी (ननद); देवर जेठ 
जर उनकी पननियों आदि ॐ साथ, कैसा च्यवदार रखने पर, 


दीद 1 जच विवाह दोठा दै, तर संतान भी दोती दै ओर भावा 
भी वनना पड़ता है । उत्त समय धम क्या दै, यह्‌ माचा ने सुमे 

& _ १.4 = (9 किती 
माद्ध्यमं की रिघा देच्छर वचाय है 1 विच्राद दोने के प्यान्‌ क्रि 


रहता; किन्तु विघ्ना भी दोना 
; चिवाइ्‌ होते दी विधना 


‰. 


४१ विवाह अरण षै. 
श्िप्ना देकर, मुभे; भली प्रकार चता दिया द । अर्थात्‌ मात्ता ने 
पटले नो युश, पृण चानय खी शिक्ना दी द, परस्तु परणं त्र्मचरय 
न पालं सकते पर नीति पूण, सुखमय ओर्‌ धार्मिकता से जीवन 
प्रिताने के लिष, माता न उमक्तो चार प्रकारके ध दी िक्षा 
देकर दादे कियद्रि तुक में शक्ति हो, चच तो त्‌ पृं त्रप्रच 
ह्री पालना । अपने पर्‌, समुगाल का श्ण मत करना, लिन पृं 
जपाचयं पालने की शक्ति न षने पर, सपरा फा छण करके, 
इन चार धर्म॑फे पालन द्रा, स शऋरणफो उतारने कौ चेष्टा, 
करना ओर विवाद को, अपनी अक्ता फा कारण, तथा अपने 
पर्‌ ऋण मानना; चिवाह करने फा उदेश्य, विपयमुख भोगना दी 
मत समम लेना। ध्म प्रकार मेरी माता ते सुेःचघमचर्यपालते फी शिक्षा 
दी जीर विवाह, असमथ-अवस्था के हिण बताया षै । रेसी 
दशाम, मेरे दय में, विवाह विपयक चिन्ता दो तो कैसे} भें 
कते यही भावना करती ह, कि माता-पिता आदि कीं सेवा करके, 
उनके ऋण से सुत दो, स्वयं पर नया छण न होने दू ओर 
नये ऋण से वचने फे छिण, त््मचयपूे जीवन व्यतीत कर । 
जिस कन्या को, माता-पिता आदि के ऋण की उपेक्षा करने की 
-शिकता भिटी हो, जिसका खाठन-पालन उसके माता-पिता नं 
बिपयन-भोग किप्‌ ही करिया हो जर जिसने ्रह्मचयै की 
रिच्ा.न पाई हो, वदी कन्या, विवाद्‌-विषयक चिन्ता चाहे करे, 


= 
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लेकिन जिसको वह्मचर्य की शिता .मिटी है, जिसक्रा खन-याटन 
ब्रह्मचर्य का आदश सामने रख कर हया है, वद्‌ कन्या कितनी 
भी बड़ी हों जवे, उसे चिवाद्‌ की चिन्ता या इच्छानदींदो 
सकती ¡ दो, यदि च अपने में व्र्चर्यं पाठने की शक्तिन 
देखेगी तो स्प दी अपना विवाह करने का प्रस्ताव कर देगी; 
चिन्ता न करगी। 

सखी वहन वलुसत्ति, तुमने माता से शिक्षा तो पाई दै, 
लेकिन उस्र शिक्ता का मनन नदीं क्रिया दै, न डस पर भटी 
प्रकार बिचार करिया दै! यह्‌ ठीक दहै, करि महारानी ने 
वमद व्र्मचर्य की शिवा दी है लेक्रिन महारानी की शिका 
का उदेश्य चद्‌ नटीं दो खता, फि आप अपना विवाह दी 
न कर । त्रह्मच्यं को अच्छा तो समी कते है, चुरा कोई नदी 
कहता, परन्तु यह्‌ कथन, स्वयं के छप्‌ नहीं होता । कोई दृखरी, 
त्रह्यचर्यं का पाटन करती दो तो उसकी प्रशंसा करने के दिए 
ह तद्यचयें को जच्छा कटा जाह, नकरिं स्वयं अविवाहित 
सदन के छिए । जयपकी वातो से, यद्‌ भी जान पड़ता है, कि 
जाप, खी-यमे से अनभि हः । कन्या पर, माता-पिता आदि का 
जो ए दता दै, रसे वद्‌, वरिवाह्‌ से पले ही उनकी सेवा 
करके उतार देती दै ! विवाद-योम्य दोन पर, विवाद करके पति 
की खेवा करना, कया का कर्च॑वय दै । यदि फे न हो, जीर सभी 


ये पिर, धरण दहै 


कन्या तर्य पालनी तथा माता की सेवा करती रै, षिवाद्‌ 
नकर, नवनोयोरे टी षिन मे, मानव्रममान की इतिश्रीहौ 
जवि) सरंमाग्मे; कोद मनुप्य सौ नर्‌ । इसके मिवा, जिस 
कन्या का विवा नीं दुभा, जिने पति की सेवा प्राप्र नहीं 
हुई, उस कन्या फा जीवन, जंगल में सिल कर सृखनाने बाले 
पुष्य के समान, न्यर्थं है । जो कन्या, जपने विवाह की भी चिन्ता 
नदी रखती, मँ तो उमे अपना टमभन्दानि न सममने बाले पयु 
फ द्धी ममान नसमतीं द । उलि; दस समच चदि तुम अपने 
भिवाहकीचिन्तान भीक्रण्दीदो, तव भी, मेँ तो यदी 
कटटैगी, फि तुमको भी, एसी चिन्ता दोनी तो चाहिए । 
वमुमति--सखी) नू. ने नारीधभे, मानव-समाज की रकता 
अर कन्या के कव्य आदि की दुदर देकर जो छ कहा दै, 
वट, ठीक नं है । जो ब्रमचयै दूसरे के छिए अच्छा समभा जावे, 
यष्ट अपरम छण्‌ पालनीय न माना जावे, यद वैसे उचित दै! 
ब्रह्मचर्य को, केवट दस के छिए ही अन्या सममन, स्वयं के 
लिप्जच्छा न समना, मिध्याचार है । इस भ्रकार के मिभ्याचार 
की रिक्ता,नतोमेरी मातानेदीदी दै, नने पादी है । मेनि 
जो भी शिक्त पा दै, वह्‌ स्वयं के आचरण के दिए ओर मेरी 
माताने भी शुभे जो शिचा दी दै, वह भी इसीलिष है । वे कपटी 
खोग कोई ओर दी होगि, जो हृदय मे सो छ रखें ओर बाहर 
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दुव दिखे; दूसरे से कुच करदे, स्वयं छ करे । दूसरे के छिष 
तो ब्रह्य कीं भरशन्सा करे ओर स्वयं पाडन करने के छिद 
यड सम्भे, कि अब्रह्मचर्य ही अच्छा दै; ह्यचयं को ञच्छा तो, 
केवर दूसरे ॐ किण कद्ना दै । वदन, सैमे एेखी शिचा नहीं पादं 
है, न युक से, इस रकार का पाखणड दोगा) इसी रकार 
तुम कहती दो, कि संसार की सभी कन्याः बद्यचयं पाठने खगे, 
सो संसार ही शल्य हो जावे ! पदले सो, संसार की खव कन्यां 
का नरह्मचयै पाटना द्यी असम्भव है, ओर दुसरे इस अनादिं संसार का 
अन्त होना भी, असम्भव है ¦ संसार मे, अनेक कन्या पति न 
मिख्ने ॐ कारण अविवादिता रदी है; अनेकों ज्यच पाटन के 
उदेश्य से विवाह नदीं करती ओर अनेको, विवाह हति दी, या 
छदं दिनि पञ्चात्‌ विधवा दोनाती है; फिर मी, संसार मेँ क्रिसी 
भकार की कमी दीं होती । देसी दशा से, जद्यचर्यं पाठन के 
ङि विषाद्‌ न करने प्र ही, संसार का अन्त क्यो ष्टो जावेगा ? 
इस पर मी, यदि व्रह्मचर्य॑के कारण संसार का अन्त दो जवे; 
तो इसमे बुराई की वात क्या होगी ! यह्‌ तो जौर अच्छा दोगा ! 
त्‌. ने च्ा दै, कि कन्या, विवाह से पूर्व ही माता-पिता की सेवा 
करके उनके चण से जुक्त दो जाती है, लेकिन तेरा यह्‌ कथन, 
भूमय ओर शाख-बिष्द्ध है शाखे स्पष्ट कटादहै, कि 
अनेक जन्म तकं माता-पिता की सेवा करने पर भी, उनके मदहयाय्‌, 
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चण से सन्ताने सक नी धो सक्ती, तो कन्याएं, निवार ओर 


युवात्रस्था स्ते पले ही माता-पिना के ऋण घे मुक्त दो जव्रे, यद 


कैसर सम्मव है! उस तमय क्र तो वे, स्वर्यं ्ी सन्दा करने के 
योग्य नीं होनी द, माता-पिता फो दी, उनकी सेवा समदा 
यगनीं हती द--किर पे, माता-पिता फी सेवा करके, छण-युक्त 
होने मे समयं कैनतेलो सकनी है! सस्री, यह्‌ अपनी विषय 
साटसा न सकने परः, इस प्रकार का वद्राना वनाना दै । म, एस 
प्रकार फा बद्राना करला ओर्‌ आत-पिता के भ्रति शुतघ्र वनना, 
छदापि टी नदा सममनी । जन्ते मं तने, विवाहः न करने चाल 
कन्या का जीवन यनपुप्प के समान चता कर, विवाह फी चिन्ता 
स दने कै फारण उन पुवत्‌ बताया दै, जिसे तेरी उदगडता के 
सिवा, जर एय नरह फटा जा सकता 1 जवरतेरे छर दसरा मागै 
मदी मिला, तव नुने, चह चस्या मागे पकड़ा है जर पओ की 
तर्‌ प्रति करने वदी को अच्छा, तथा विवराह्‌ की चिन्ता 
न करै बारी को, पञ्चके. समान घताया दै। तृजनेयद्‌मी 
नदीं सोचा, फि विवाह की तरद की चिन्ता तोष्ञ्युभी करते 
ट लेकिन जएय का पालन, केव मचुष्य ही कर सकते है, 
ओर को नदी कर सकता 1 फिर भ, व्रघ्ाचये पाने वाटी जौ 
विचा की चिन्ता न करने बारी को, प्य के समान कैसे चता । 
सखी, द्ाचर्यं की मदिरा, अनन्त दै । त्राय पालने वलि सरी 
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पुय क चरण बन्दने के छि देव भी टाखायित रते है । ठेस 
करने वाले का महत्व, देवों से भी. वद्कर दहै । क्योकि, बह्मचयं 
का पाटन, देव भी नदीं कर सकते । इसछिए तृ, ब्रह्मचर्य को, 
विवा से कम मत वता । यह्‌ वात दृखरी दै, कि त्रछछच्यै के न 
पठने पर चिवाह क्रिया जत्र, लेकिन ङ्से अपनी कमजोरी सममनाः 
चादि । यह सो मेरी माताने भीकदुद्धियादैः कि यदि व्रह्म 
चये न परल, तो उस दशा में, विवाह करके ससुरा का ऋण कर 
लेना, जवरदस्ती व्रह्मचयै मत पाठना; लकिन उक्ष व्रहमचरय को 
शी सममना, विवाह को उच्छ मत समभना । इस प्रकार मेरी 
मासा ने, दोनों दी माभ वता दि ह; परन्तु भै, निवाह्‌ नही 

करना चाहती, तरहचर्य ही पाटना चादती हँ! भ, उन दियो की 

निन्दा भी नरी करतौ, जिनने, ब्रहमननयै न पठने के कारण, विवाह 

किया दै 1 ओ, उन सियो का, अपना माता के ही समान आदरः 

करती ह । मेरी माता ने भी, सयं पर ससुरा का-ऋण किया दै, 

इसङिए सखुराङ का ऋण करने बाढी. की निन्दा करना, अपनी 

माता की चिन्दा करनादहै] 


। सलौ तो आपका अभिप्राय यह दै, कि सखव कन्याजों 
को व्रह्मचय.-दी पाटना चाहिए, 


४ विवाह को ऋण सम कर्‌; 
चखसे वचना चादि  , 


र नः [न । + ¢ 
चमति -दों+जव तक दो सके तच तक तो ष्सादी करना चादिषु, 
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लेकिन मै सवते त्रन्चयं पाठने फो सटाह्‌ नी दनी; किन्तु यह्‌ 
कीटः करि जव नकदो नके, तव्रतक तो सयुराङ क ऋण 
से वचना चादि, लेकिन त्रद्मलयं न पठने पर्‌ मुरा फा ऋण 
न करके दुराचारभीन करनं चादि । वैन्ेतों भण लेना 
कुया लेकिन जच व्रिना च्टण लिये काम न चलना टो, उस 
समय ऋण न तेना, अनाचार्‌ का कारण दता ट । इसलिष, पसे 
समय पर तो, ऋण लेना अच्छा । इसी प्रकार जव तकं 
त्च पले, तव तक तो सथुगल का ऋण न करना द्वी अच्छा 
दै लेकिन व्रप्राचर्यं पालन की शाक्ति न दाने प्र, पति की सहायता 
लेकर स्वम तरणय पालने की शक्ति यदाना भी अच्छा ष परन्तु 
इसे प्रकार की अशक्त बटनां फो, यद्‌ अभिमान न करना वाधि 
फ दमने धिवाद्‌ करके को वड़ा काम किया दै, अथवा जिनने 
विवाह नहीं कियाद, वे दुःखी या सुमे न्यून है क्योकि इच्छा 
द्ोने पर भी जिनका विवाद नहीं हुभा दैवे चाहे दुली दय, 
लेकिन जो विवाह की भानना दी नहीं रखती वे दुःखी नही, किंतु 
मदान्‌ खी है 1 किसी भले आदमी को यदि कमी ऋण लेना 
पड़ता दै तो ष्ट अभिमान नहीं करता । इस प्रकार, विवाह का 
ऋण फसने वाटी बहन को भी अभिमान न करना चाहिए 1 जो 
चदन पृं ब्रह्मचर्य पालती हु अपना शरीर ईश्वर को सप 
देती है उसकी तो जितनी भी प्रशंसा की जवि, कम ही दै; लेकिन 
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जो अपने .पर विवाह छा छण करके भी पतिव्रता रदती है ओर 
धार्मिक जीवन विताती है, बह भी निन्दा योग्य नदीं दहै, रितु 
भरशंसा के योग्य हीदै। निन्दा के योग्यतो वह दै, जो पूण 
जह्यचर्य भी नदीं पाली ओर अपने पर, विवाह का ऋणभी 
नदीं करती, किंतु इराचार करती है । फेसी लियो अवश्य दही 
धिकार के योग्य है) 


वबघुमति की वतिं सुनकर, सखी कटने लगी--राजङ्कमारी 
आज तो आपने हमे अपूव वाते सुना । आपने, ह्मे जो शिष्षा 
दी, उसके लिट हम आपका भार मानती है ओर आपकी 
प्रशंसा करती है । जिनमे रेसी वद्धि दै, बे आप साधारण कन्या 
नदी है । इस प्रकार के विचार, किंसी सांधारण कन्या से, उतपन्न 
दी नदीं दो सकते । म तो-यदी सममची थी किं आप विवाद 
विपयकं चिन्ता कररदी है, लेकिन यह हमारा धरमथा। 
आपकी वातो से, हमको माम दगया किं आपको इस अकार 
की चिन्ता दहो द्यी नहीं सकती । आपके लिए्मैनेजो ऊच कहा 
उसके लिए ओ श्वमा चाहती हँ; लेकिन साथ दी यद्‌ ` प्रश्न होता 
है, कि फिर आप किख चिन्तामें वैटी थी {आप देसी कन्यां 
को, कोड साधारण चिन्ता तो दो नदीं सकती ! 


>~ वघुमत्ति- तुमः मरे विचार करम को .चिन्ताःसमम रही हो; 
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यद तुनपरस भून न्वसि प्रसरम्ले निन्तानं नमी 


यनुनि--एो) यद यानं युम जान सकसी हतो तुम लोग 
मेरी मानम ए), उतः स्तोः चात नुमे ह्िपाना नी 
म्यती । 


ष्ट 
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जिख चदय, इन्नरिव श्यौर मन चअपना-अपना काम 
करे रहते ई, उत्ते जात्रवावस्थां कते दँ । जव इन्द्र्यो काम नदी 
कती दै--घो जाती द-लेकिन मन नदीं सोवा दै छन्तु कल्पना 
चा दी करता है--अपनी कल्यना-चटि मे विचरण करवा दै-- 
ख्व शष्ट निरमास पलं उसमे विचरण करसे का नाम, खप्न है 
ऋअौर उख दश्चा ऋ नाम, खप्नावस्था दै 1 जव ईन्दर्यो के खाय 
क्षी मन भी सो जावा दै, ऋ्यना नी कगवा--च्रौर व्यवहार से 
जिसे ज्तप्न रहित प्रगाढ निद्रा ऋते द--ञ्का नाम, खधुधि 
अवस्था दै 1 चौथी, तुसीयावच्या दै । महात्माच्रां की च्यानावस्था ` 
ऋ नाम, तुरीयावस्था दै 1 चद, स्प्नके विययसें ह्वी छल 
कना दै; यद्‌ अवस्या-वर्खन तो प्रसंगवश किचा गया है 1 
इन्द्रियां के सोते पर, स्वधावस्या ने मन, पते संक्कासे के 
श्युसरार कल्पना कर्ता ड ! फिर तरे संस्कार, चाहे इत. जन्म के 
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शते, या पूवैजन्म के श्रौर प्रमु मे आये हुये हो, अथवा केवल 
सनेष्टएर्यो 1 जो वात् संस्कारभेदै, वदी, छोरेयावडे्प से 
खघ्रमें भी श्राती है! यं, उत संस्कासे फे साध, मन फी विदधति भी 
अवश्य रहती £; पितिभी, जो घात संस्काग्मेष्टीन््ी षैः वद्‌, 
स्यप्न मं भी न्धी त्राती । अगवा कमी-कभी) स्तप्त फी कस्पना 
भप्रिप्य में मव्यभीषोजातीरहै। चा यद्‌भी क जा सकता, 
फि कभी-कभी) भविष्य में होनेवाली घटना की सचना, स्यप्न भें 
मिल जाती टै । णसा ने फा कारण, प्यरट-पृ्वं फे पुण्य-पाप 
फा संस्कार दी फटा जा सकता दै; भौर कोर कारण नीं फदाजा 
सक्ता 1 । 

वसुमति ने भी, णक पसा स्वप्न देखा था, जों श्रागे चलकर 
सत्य हुआ । चद, उस स्वप्न के विप्रय भें टी विचार फर्‌ रही थी, 
परन्तु उस बिचार मम्नता फा श्रयं, उसकी सखियों ने, विवाह 
चिप्यक चिन्ता लगाया । फिर जव वसुमति ने श्रपनी सखियों को 
समराय, तथ उसकी सियो उससे यद पृष्धने लगीं, कि श्राप 
कया तरिचार कर रही थी ? उनके स प्रशन के उत्तर मे चञुमति 
कदने लगी--सखी, आज रात को. मेने एक धिचिच्र स्वप्न टेखा 
ओ, उस स्वप्न फे विपय मे ही विचार कर री थी । 

सखी---वष्‌ स्वप्न क्या धा ? . ः 

वसुमति-भैने देखा, कि सारी चम्पापुरी एक महान दुःख ` 
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मे इवः रही. है -विवा;; तथा भ्रजा-पर एक , घोर वियति थाई हुई 
दै उस 'समय ने चम्पापुरी पर छाई हई विपत्ति नष्ट करके, दुख 
सागर से.चस्पापुरी का उद्वार किया । यह स्वप्न देखकर, मँ जाग 
उठी ओर तभी से वैटी हुई यह विचार री हकर इस स्वप्न का 
क्या अर्थं लगा ! इसे अच्छा सम्भूय बुर सम्म मै, जव 
दुःख सागर मे चम्पापुरी के इवमे पर विचार करतीं ह+ तव नो 
दुःख होता है, लेकिन जव स्वयं के द्यां चम्पापुरी के उद्धार पर 
बिचार-करती ह, तव प्रसन्नता: दोती है । - मैने, स्वप्न मे. पदले तोः 
चम्पापुरी पर संकट देखा है, ओर फिर; संकट सुक्त भी देखा दै । 
इसलिए मै, यद्‌ सोच रदीं ह, कि इस स्वप्न को कैसा सम्म ¦ 
ओर इस खप्न के लिए प्रसन्नता मानूँ या दुःखं करटः} ~. 
~ एक-सखी-रमै, स्वप्न-का कारणं समदय गई । = - --“ 
~- वसुभति-~त्‌.क्या-सममी ¶ सके भी चता !, . ˆ ` ¢ 
:> संखी--वहन वसुमति, श्रापकी अवस्था विवाह" योग्य हो गह 
दे; फिर-मी+ापका विवादे नदा इशरा हे ओौर आप श्रकेली रहती 
है इस अवस्था मे, साधारण कन्या कां भी श्चकेरी रहना घुस 
दैः.तों आप-तो शज-कन्या ह । जिस प्रकार के सुख रे, ` ्यापका 
जीवन वीच रहा है, वैसे सुख में रहने वाटी कन्या साधारण कन्या ` 
की अपेता, शी ही युवती होती हे । इस कारण, फेसी-कन्या का 
विचा, साधारण कन्य के विवाहं से जर्दी होना च्रावस्यक है रौर 


५३ ५. 


विवाद न प्टौनि पर, उन्द्, श्रापकी तमह फे भिचित्र ग्वप्न दिखाई 
देते स्सख्प्र फे चिप्य मे आप, फो चिन्ता मत करिये । 
म, महारानी ने क्र का, शीव प्री श्रापका चिचाद्‌ फर देगी; 
जिनमे न तो श्राप च्रकेली रहः न श्रापको स्वप्न एषं ओर 
न श््रापके स्वनन मे, चम्पापुरी को डुःखन्रागर में ही पना पड़े । 
चमुमति--सग्वी तुक ष्सी के फरण षी, सियो की घुद्धिकी 
निदा हती द सने, अभी ही यद्‌ समभ्ाया है, कि मेरे फो विचाद्‌ 
नी करना टै, फिर भी त्‌ कुली है. कि द्म महारानी से ककर 
लुम्दाय विवाह जल्द करा गीं ! तेरे दस कयन से, मे यद भी 
समम ग. किः अथ तुम लोगों फो ओर छद कना, तथा सम- 
प्न, च्य ह 1 इसलिए तुम, साता से चाद जो कदो, लेकिन 
भने स्वयं फेञजो विचार प्रकट कयि, वे भी माता कों चरवश्य 
सना देना । 
जो ङ्ध हमारी इच्छा होगी, हम महारानी से त्रही करगीः 
कहती हृ वसुमति की सविया, बश्ुमति के पास से चटी गद । 
चुमति भी वहां स उटकर नित्य कायं मे ठगी 1 स्वप्न के बिपय 
मे, उसने यह्‌ नित्य क्रिया कि मेरे मन, वचन ओर काय 
भेश्िसी प्रकार का विक्रार नदीं है, अतः सुभे जो स्वप्न 
आया है वह्‌ अवश्य दी सत्य दोणा । निश्चय दी चम्पापुरी दुःख 
सार भ इयेगी र भरे हाथ से दुःखसागर में इवौ हई चम्पा- 
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पुरी का उद्धर दोगा । यह्‌ स्वप्न सम्मवतः सुमे, च्राने बाले भार 
की सूचना देने के छिए दी ह्या दै; अतः यमे सावधान होकर 
चम्पापुरी के उद्धार की शक्ति प्राप करनी चाहिए । मै जद्यं तक 
समभ पा ह, चम्पापुरी का उद्धार शखर से नही. वितु भ्रासम- 
वल से दोगा । यटि शखर से ही चंपायुरी का उद्धार सम्भव 
दोवा, तो. यद भार मेरे पर.न श्राता ! क्योकि ओ. शखर में 
, किंचित्‌ भी अधिकार नहीं रखती च्रौर दूसरी ओर, शस्व के 
वदे वड़े धुरन्धर बिदयमान है, जो शखवल ॐ सामने, ओर 
-करसी घल को कुचं नदीं समते । शखवरु के श्राधार पर होने 
वाले काम के निषय भे, उनके होते ुमे--चंपापुरी, के उद्रार का- 
स्वप्न आवे यह सम्भव -नदीं । सुमे खप्न -आया दै, इससे यह्‌ 
निश्चय दै. कि चंपापुरी का उदार शखवल से नदी किन्तु आतम 
चलस्य दागा। इसलिए अच मेरे को, वहीं उपाय करती 
रहनी चादिए,-जिससे मेरा तराव्य्रास्मिक वर वदे ! - .:- 
“-उघ्र-सवेस होने पर, - धारिणी थद्‌ विचारे ठगी, कि- 
निवा करने, या रचय पालने के विष्य मे, वसुमति से पूछने 
का भार पति ने युक पर रखा दै; अतः ञँ सतयं ही वसुमति के 
प्रा जार,.अथवा उसे यदं बुलवाऊ ! - इस -अक्रार के निवार के 
सपय. -घारिगी कों यद विचारः मी होता था; कि विबाहु च्रौर 
नऋचय, स .से बयुमति, किसे पसन्द्र करेगी ! यदि उस पर 


५५ स्यम 


स्(भयिक प्रभा दोगा, तवर तो च्‌ विवाद करनादी पसन्द्‌ करेगी 
लेफिन यदि मेस शिप्रा मनेगी, नो नघ्मचारिणी रहना हौ पसन्द 
फंरेगी,) विवाह स करेगी 1 धारिणी स प्रकार विचार कर री 
थी, तने दी भें चयुमनि फी सखियो भी उस्फे पास पर्व गई । 
जव पे, धारिणी का उचित श्रमिवादन कर चुकी, तव धारिणी ने; 
इनसे पृष्टा, कि शशल तो है ? 

सपवी--श्रापके जीर महयराजा के पुण्य-प्रताप से, सदा दी 
करट द । 

धारिकी-उु्ारी सखी वसुमति तो प्रसन दै ? 

सखी--राजङ्कमारी तो स्वयं ठी प्रसन्नता रूप ह । दौ, भ्राज 
राव को, उनने प्क स्वप्र श्रव्य देखा था । 

धारिणी--क्या खप्र देखा था ? 

सखी-- प्र भें उनने सारी चम्पापुरी फो घौर दुःखसागर 
मँ निम्र श्रौ ख्यं के द्वारा उसका उद्धार देखा । 

धारिणी--यद खप्नतो च्रच्यादहै ! पुत्रीक द्वारा रसा 
मष्टान्‌ काय॑ सम्यन्त हौ, इससे अधिक प्रसन्नता फी यात क्या 
होगी ? | 

सखी-लेकिन साय ष्टी, खपे, चम्पापुरी को इुःखसागर 
मे द्रवतीं हई को भीतोदेखा ! _ ` 

घारिणी---चम्पापुरी का भविष्य सैसा दोगा; यैता काचं तो 
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दोग दी, , लेकिन साथ ही, उस चरे समय म; हमार द्वारा क्या 

काय, दोगा, यद्‌ .मी , देखना चाद्दिए 1. किसी अन्छ कायंकरा 
निमित्त बनना, च्या कम प्रसन्नता कौ वात दहं | दुःखसागरे 
बी हृद चम्पापुरी का, बुमति उद्धार करेगी) यह्‌ जानकर मेरे 
कीं बहुत प्रसन्नता हृदं ! मरी भावना भी यदी हे, क्रि वञुमति के 
हारा; कोद्र विशेप कायं हो । बदुमति ने जो सप्र देखा दै, उससे 
यह्‌ बिन्धास द्योता द, कि सानव-खमाज के सन्मुख, वदुमति को 
न्वं आदृशं शमी । = . 

पखी--लकरिन मदारानी जी, खप्र की . वात सत्य -तो दती 
नदी ध ८ ति 

घारिणी--जिनक्रा मन, वचन .ओौर्‌ शरीर प्रपंचो मे उला 
रहता द, श्यीर पयिच्र होता है, उनके तो अरधिकांा खन्न मिथ्या 
दी दत दै, . लेकिन किनका मन, वचन, काय. पवित्र दै उनके 
श्रधिकांश खमन, सत्यद्दी दति; कोदी खम, चाद मिथ्या 
निक्रले [1चसुमत्ति; सन,ःवचन श्रौर काय से .पवित्र ह) -इसटिग 
उसको जो खप्र श्राया दै, - व्‌ कदापि मिश्रा नदीं दो सकचा । 
मेरा विश्वास दै, कि चम्पापुरी पर श्रवश्य द्री श्रापत्ति आवेगी, 
वुश्रा चसुमति -छारा; उस्र आपत्ति से चम्पापुरी का उद्धार दोगा । 

सखी-मदारानीजी, त्तमा करय; म-तो राजजङ्कमारी के स्छप्र 
कृ दृ द कारण. सममती द 1. 
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भास्णि-कणं फार सम्ती द्य ? 
ससवी-यजलुःमारी, पृणं चुबती दो गर्‌ है, फिर भी अव 
तकत कुमायद्ी षह, च्सी कारण जन्त, इस अकार्‌ फाम्वरषट्मा 
द्ध। पमश्वायु तफ मी विवादने दषेन पर शासरिक उप्ताके 
कारणा कन्याश्रों का, इम अकारके खर श्रायाश्ी कर्तेद | 
इसरीटिष्‌ कन्या्रो का, प्रधिक आयु तक कुमारी रना, निषिद्ध 
चाया गया र 1 
धारिणी--प्र्यक व्यक्ति वात्त का रथं श्रपनी भावना के 
अनुसार्‌ लगाता ठ, यद्र खामायिक षी दै, प्रायं की बात नही 
ह वमने च्रपनी भावना के श्रनुसार, घरुमति फे खप्रका भी शर्धं 
लगाया दै, लेकिन यह्‌ घात तुमने बयुमनि से क्यों दी कठी १ 
सखी--कटी धी । ^ 
-धारिणी--किर वसुमति ने थ्या उत्तर द्विया-? 
सखी--उनन तो कदा किये निवादद्ीन करगी;, किन्तु 
अन्वयं पालती हु, माता-पिता फी सेवा करके, उनके ऋणसते 
सक्त दोऊगी 1 पने पर, -समुरारू का ऋण न करतगी । 
चसुमति की सखी दास, वसुमति का उत्तर सुनकर धारिणी 
यहुत प्रसन्न हुई । षद्‌। सोचने लगी, कि-मँ वसुमति से जिस 
चात की श्यमाा करती थी, वह्‌ आशा पृं होने को समाचार तो, 
इन दासियो से मिल ही चुका दै । मेरी भावना दै, कि वसुमति, 
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जह्यचरयं पालन करे च्रौर मानव-समाज के सामने, एक नवीन 
आदं रखे । सपर ज्ौर इन सखियों की वातो से, भेरी भावना, 
पूं होती जान पडती दै 1 वसुमति के हृदय के भाव ॒तो इन 
दासियों द्वारा मेरे को म्धम दो दी चुके है। फिर मी युके 
चञ्ुमति से मिलकर, प्रत्यक्त में उसके विचार जान लेना चादि 
रौर तभी पति से कुद कहना चाहिए 1 
इस प्रकार निश्चय करके धारिणी ने वञुमति की सखियों से 
कदा कि--जव वञुमति विवाद करना दी नदीं चादती, तव 
उसके सप्र का कारण, विवाद न दोना सममना, कैसे उचित दै ! 
अच्छा, तुम लोग जाओ, अभी थोढ़ी देर मे, ओ वसुमति.से 
भिर्लुगी ओर फिर जैसा टीर दोगा वैसा करठगी । 
वसुमति की सखिर्योँ, चली गई । सखियों को विदा करके 
धारिणी, वसुमतिं के पास आई । उस खमय वसुमति, वीणा वजा 
छरा रदी थी 1 धारिणी को देख कर, उसने चीणारख दी ओर 
सामने जाकर धारिणी को भरगणाम, तथां उससे आशीवाद प्राप्त 
क्रिया । फिर उते सम्मान-पूर्वक लाकर,- आस्‌ पर वैठाया जौर 
दोव जोड़ कर उससे कहने लगी -करि--आज मेरा अहो माम्य 
दे जो आपने यंय पधार कर, सु द्धन दियो 1 
. धारिणी--्रभौ, तेरी सियो से ज्ञात हृत्या, किं आज रात 
को तले एक सपर - देखा दै 1 उस स्वप्र के विषय मं, तेरी कशल 
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पू्ने के साथ ही, एके ्रावश्यक्र विपय मे, तेरी सम्पति जानने 


` वञुमति-ोँ मावा, आज रात कोने खर में देखा, करि 
चम्पापुरी, दुःखसागर में दव र्दी है श्रौर मेने चम्पापुरी का 
उद्धार किया ! यह्‌ सप्र देख कर, मै च्रसमंजस में पड़ गै. किं 
इस स्वप्र को कैसा समभू ! च्रच्छा समभू या बुरा ! 


धारिणी तो, इस स्वप्र फो च्चा सममती हूः चीर यह 
मानती हः कि इस स्वप्र के अनुसार मेरी भावना पूं होगी । 
यद्यपि इस स्वप्र से, चम्पापुरी को वश्य ही दुःख में पड़ना होगा, 
लेकिन साथ ही, तेरे हाथ से इसका उद्धार होगा. यह्‌ प्रसन्नता 
की घात है! मेरे हदय में, यद्‌ भावना प्रार्मसेहीरै, करि तेरे 
द्वारा कोई मदान्‌ कायं ठो । आज रात को महाराजा से मेरी 
इस विषय पर बातचीत भी है थी, किं तेरे को किलत प्रकार 
सुखी बनाया जावे ! महाराजा की इच्छा है, फि अन्छा घर-वर 
देख करर तेरा निवह कर दिया जावे । इस सम्बन्ध में तेरी इच्छा 
जानने के लिए महारजा ने सुमे श्रक्ञा दीहै। मदाराजा कौ 
आज्ञा का पालन करने के लिए. म तेरे पास आना द्य चादतीः 
श्री, इतने षी मे तेरी सियो ने सुमे. तेरे खर का, समाचार 
सुनाया, जिसे खन कर, मुभे धरखन्नतां हुई, ओर मँ महाराजा कौ 
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आज्ञालुखार--तेरी इचा जानने -के साथ . दी; -सश्नः के त्िषय 
म पेरेसे यद कटने आईं हू. करि खप्रायुसारः -मविष्यःमें तेरे 
हाय से कोड श्रे कायं होना दे, अतः इसके लिए चल भप्त कर । 
अच्छा तो अव यह्‌ वता, कि महाराजा ते जो कचं जानना चादा 
&, उसके विषय में तू च्या कहती हे १ | 


वशुमतति--पूजनीया मावा जी, मविप्व में यविमेरे हाथ 

से कोद श्रेष्ठ कायं हुत्रा तो उसक्रा श्रेय, आप ही 
चो दो सक्दा दै । क्योकि, मेरे मै जो भीः शक्ति 
होगी, भँ जो भी कायं ` कर सद्भी, वद आप ही के प्रताप से । 
लेकिन आ्रापका वह्‌ अ्रश्न चुन कर॒ युके चारय हो रदा है जो 

भररन चापे पिता जी की ` आज्ञालुसार मेरे से किया दै! एक 

ओर तो तराप, भेरे हारा कोई विले काय॑दोनेः को. इच्छा सखे; 
शरोर दूसरी ओर; सुभे विवाद-वन्धन मे बोधने की इच्छा करे, वो 

ये दोनों दी वें कैसे हो सक्ती है १ वे दोनों वाते तो परस्यर 

विसेव रखती हँ ! माता जी, आपने सुमे बरह्मचर्यं पाठने ` दी 
सिक्ता देकर यताया है, कि मरुष्य का कव्य जद्यच्यं पालना दी 

ड; विनाह्‌ तो वभी जिया जावा दै, जच द्यचवं पाठने कीं तमा 

नेहो 1 यदि आमने, मेरे मे इस. षकार की च्षमवा.न देखी हो 

चव तो आ्रापका मेरे विवाह के विषय मे विचार करना ठीक दै, 
अन्वया स्सा विचार न.होना-चादिएः} स्या रामको -चद्‌ ज्ञाद 


ष 
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ह्या रै, कि मेर में म्यच पालने की शक्ति नहीं दै, सलि 
मरा विवाह कर दना त्र्यक ह १ 

पारिणी- नरी 1 

वलुमति--फिर पिता जी को, मेर विवाह का विचार क्यों 
हुश्रा ९ शौर यदि द्टश्रा भी धा, तो श्रापने उसी समय समाधान 
क्यो नटीं कर दिया ? 

धारिणी--ुत्री तेरा यद्‌ कथन ठीक है, लेकिन माता-पिता 
को, अपने कत्तव्य का पाटन करना भी आवश्यक है । हमारा करतन्य 
है, किहम जैसी तेय इच्छा देखे, वैसा दी करे । बखात्‌ न तो 
विवाद ह्वी कर सक्ते है न न्यच ही पटघा सकते है । यदि 
नूः किं किर मेरौ इच्छा जानने के लिए आयने विवाह काही 
विचार कयो किया, चद्यच्यं॑का विचार क्यों नही किया, तो 
इसका भी कारण सुन । जद्यच्यं का पाटन करना उत्तम है) फिरभी 
सरक नदी है; किन्तु खडग-धार पर चलने फे समान कठिन है । 
इसकी उत्तमता एवं शक्ति को देवकर, श्रनेक छोर ्त्मचर्य 
पालने की ` भरतिक्ा तो कर लेते है, लेकिन फिर इसकी कठिना 
के कारण प्रतिक्ता-ध्रषठ हो जाते है ओर तव किसी भी ओर के 
नहीं रहते । सके सिवा रोगों की टट भे, ध्द्मचयं पालना 
कठिन काय है रौर विवाह करना, सरल काय द । इसी प्रकार 
लोग नरहमचर्य में दुःख तथा निबाह्‌ भे सुख-मानते है । इन्दी - 
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कारो से, तरद्मचर्मं का,धिचार न कपे विवाह क विचार किया 
परन्तु तृ. भिवाह्‌ कर्‌ या व्रध्चयं पाट, यद्‌ तरी इच्छा पर्‌ निमेर 
है | हमारा श्रघुरोधन तो विवाद्‌कतप्ते काही, नत्रष्मचव्र 
पालने काष्टी। तजो भी चाद, उच्तर द्‌ सकताद्‌ 1 
“ वसुमति--यद्‌ तो ठीक दै, लकिनि"चदि मँ अमी इनदोरना मेँ 
सकी भी णक वात का निश्चयन कर्मतो क्याकषर शनि 
शोगी १ 
-धारिणी- कोई हानि नदी द । , 
-वरमुमति--किर अभी मे, किसी भी धरतिन्ना में क्यों व॑ध 
जार्यै | कृद दिन सौर अनुभव करकेदोमे से किसी एक वात 
का निणीय. क्यो न कर १ यै उत्तम तो त्रघ्मचर्थं को टी सम- 
मती दर, परन्तु अपनी शक्ति का पूरी तरद्‌ विश्वास करने के 
पश्चान्‌. टी, मँ श्रायते स्परतया यद्‌ कट्‌ सकती हँ, कि म चिवाह्‌ 
करंगी, या व्र्मचयं पारगी ! 
धारिणी--टीकरदहैः पताही कसःर्मे भी तेरे टिए यदी चुम 
कामना क्ती दकि नृ पृं ब्रह्मच पालनेमे सम्भर) ओ, 
तेरे दयार सिष्य में कोद प्रेष्ठ कार्यं होने फी जो भावना करती 
द, उस भावना की. सफलता भी व्रघ्मचर्य पर ष्टी निर्भर डै। 
अच्छा, जव मे जाती ह श्रौर महाराजा से भी यद्‌ कदे देती ह कि 
चमति कीःदच्छा. तो ब्रह्मच पाठने की दी द्धै, फिर भी वद 
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अभी किमी चात फा निश्चय नदं करती । यह्‌ ककर धारिणी 
चष्ट से चख्टी । जाती हुई धारिणी को वलुमनि ने प्रणाम क्रिया। 
लुमति के विचार सुनने मे धारिणी फो हुत प्रसन्नता यौ । 
गान के समय महाराजा दभिवादन, महारानी धारिणी के 

मष्ट में श्राय! मद्ारानी धारिणी ने, मदायजा दथिवादन को, 
वमति फे व्रिचार ष्यं खर का समाचार सुनाया; जिसे सुनकर 
-दभिवाट्न णो प्रसन्नता भी हुई ओर चिन्ता भी] वसुमति के 
विवाह कफे विषय में मदाराजा दथिवाहन ने यष्टी फटा फं जव वह्‌ 
अभी स्वयं का विवाद नही करना चाहती तवर मेरा भी कोई 
आमद नी । यदि बह ब्रघ्मचयं पाल, तो यद तों बहुत प्रसन्नता 
की वात दै! 

` इख प्रकार वसुमति फे विवाद का विवार अनिभ्नित कार फे 
छिष स्थगित होगया । इसी वीच मे धरसुमति के" खप्न को सत्य 
करने वाखी एक घटना घट गदं । 





चम्पा पर चटा | 

सक का प्रधान कारण, छोम है 1 मलुष्य लौभ.वश 

. . जितने पाप करता दै, उतने पाप ओर किसी कार्ण 
सनदी कप्ता । क्रिर वह लोभ धन, जन, याज्य, वंभवे श्रादिं किसी 
भौ वातत का दो, लेकिन पापका कारण, दै लोभ ही । रोभ ने 
पद पेखा कोद पाय नदीं है) जिसके करने से मयुप्य हिचकिचाते ॥ 
लोभ के सम्मुख, न्याय, सत्य शौर ्नौचित्य को किंचित्‌ भी स्थान 
नदी मिलता; किन्तु छोम के कारण, अन्यायं श्नौर श्रत्याचार का 
ताण्डव तके होने लगता हे । निरपराधियो को कष्ट मे डाले, 
उनक्रा चध कएने, उनके रक्त की सरिता बहाने श्रौर उनका सर्व- 
नाश करने का कारण, लोभ दी है । खोम के कारण, श्रद्त्य कार्य 
मी छृत्य भाना जाता द ओर उसके करने मे, भरसखन्नता अनुभव 
की जाती दे । उस समय मनुष्य भे से, मनुप्यता निकल जाती 
& 1 चद्‌, मद्य सूप भं पिशाच द्री चन्‌ जावा है ! फिर उसके 
लिए माता पित्रा, भाता, पत्री शादि प्रत्येक श्रात्मीय कासंहार 
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करना-उनकी हानि करना-सरर वात दै, तो सरे के संहार श्रौर 
दूसरे की हानि के निपय मतो कहना ही क्या दै । लोभी का 
हृदय दुःखितो ऊ हाहाकार श्रौर पौदितों फे करुणा-कन्दन से, 
किंचित्त भी द्रवित नदीं होता, किन्तु ओर प्रसन्त होता है । यथपि 
देसी वाते, 'मानव-सवभाव से बाहर की है लेकिन ठोभौ मतुष्य 
भँ से, सानव-स्रमाव तो पहले ही निकल जाता है । उसमे 
भयंकर वर्वैरता आ जाती दै, श्रौर उस वर्वरता के कारण, उसे 
किसी भी कार्यं के करने मे संकोच नदीं दत्ता । रोभमें भी, 
राजान्नं का लोभ तो प्रसिद्ध ही ै । उसके छिए ततो, नीतिकायों 
ने यह विधान ही कर दिवा दै, कि-- 
श्रसन्त॒ष्टा दविजानष्ट सन्तुष्टाश्च महीभृतः 

अथात्‌-असन्तोषी बाह्मण नष्ट हो जाता है ओर सन्तोय 
से, रजा नष्ट हो जाता दै । 

राजाजं को तो, इस प्रकार शि्ठाद्ी दी जाती दै, कि 
राजा को कमी सन्तोष करना ही न चाहिए । लेकिन जाओ के 
च्सन्तोप से-राजाओं मे लोभ होने से-प्रजा को किस प्रकार कष्ट 
भोगने पडते ह; इसके श्नेकरों उदाहरण दैः । नादिरशादी गदर, 
ववगेजशाही छट, राजा के रोभ काही परिणसयथा। लोभ 
ॐ कारण ही, कंस श्रौर चओौरंगजेव ने, अपने अपने वाप को क्रैद 
किया था; कौरनों ने, अपने भाद पाण्डवं से युद्ध क्रिया था श्रौर 

५ 
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कवर तया अलार्टीन ने, चित्तौदं मे सके कराये भे) 
व्पापुरी के लिपी फेला द्धी हज । णक लोभी व्यक्ति के 
कारण, चम्पापुरी की भी चही दशना हे, जिसके कारण नादिर 
शादी चनौर चंगजश्वादी प्रसिद्ध दहै 

चम्पापुरी क राव्य की सीमा, कौशाम्बी & के राज्य से 
भिख्वी द्यी थी । चम्पापुरी की तर्द, कौशाम्बी भी, घन-धान्व-सथ्द, 
तथा च्यापार कै किष प्रसिद्ध नगसै थी] कशम्वी कै राजा का 
लाम सन्तानिक था, जो चम्पा के राजा दृधिवादन का सम्बन्यी 
या। दथिवरादन की रानी पद्मावती ओर सन्तानिक्र की सनी 
सृगवेती) षक दी पिताकी पुत्री री, इतस्त कार्ण दथिवादन 
ओर सन्तानिश, जापस मे साद्‌-खाद्‌ ये । चयपि सन्तानिक शरीर 
दयिबाहन, साद्‌-साद्‌ अवश्य थे, लेकिन दोनों के स्वभाव णं 
विचारो मे चहुत अन्तर था 1 दंथिवाहन, सन्तोषी, शान्विभ्रिय 
वथा धार्मिकस्तरभाव्र का यनगया था । उसका विचार सदा . यद्‌ 
रद्वा था,चरि कसरी के द्वारा न तो मेरी प्रजा सताई जाये, ओर न 
म, किसी दूसरे की भरना को सलार! उसक्री ाज्यङ्ष्सा वदी 
इडे न थी 1 वद्‌, स्वयं को प्रजा का सव से वड़ा सेवक मानता 
या मल छो स्तं ॐ छल का साधन न समसंला या । उसमे 


------------------~---~_--__- 
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मिध्याभिमात भी नहीं था) किसी को कष्ट में डाक कर, वाद 
आप्र करने, या वैभव यढ्ानेभका विचार उसे स्वप्न मे भी नहीं 
दोता.था । बह जानता था, कि नाशवान्‌. धन-सम्पत्ति के लिए 
किसी को कष्ट देना, मद्यान्‌ पाप है ओर बड़ाई प्राप्त कणे का 
साधन. दूसरे को सुख देना है; दूसरे को दुःख देने से वड़ाई नदीं 
हो सकती, नं एेखा करने वाला व्यक्ति, यशस्वी टी वन सकता है । 
दधिवाहन से, उक्त विचार ओर स््रभाव का व्यक्तिथा, 
लेकिन सन्तानिक का स्वभाव ओर उसके विचार, द्धिवाहन के 
स्वभाव ओर विचार से भिन्न थे। सन्तानिक की राज्यलिप्सा, 
वदी हुदै थी । वह्‌, दिन रात यही' सोचा करता था, किं भेरा 
रा्य, किंस उपराय से वदे ! वह्‌, राज्य-चरद्धि द्या यशस्वी घनने 
का, इच्छुक भी रहता था । उसको, घर्म-अधमं या न्याय-अन्याय की 
अपेक्षा नहीं रहती थी, उसको तो फेवर वैभव वदने ओर राज्य- 
सुख भोगने की ही इच्छा रहती थी । उह स्वयं को, प्रजा का 
सेवक नहीं मानता था, किन्तु प्रजा का शासक ओर उसका स्वामी 
मानता था । वह्‌ समता था, कि राज्य श्रौर्‌ प्रजां तो राजा को 
सुख देने के किए दै; ओर राजा, इन सव के दारा सुख भोगने 
के छिएहै। बह, मिध्याभिमानी मी था। अपने मिभ्याभिमानं 
की पूति के लिए, वड, दूखरे के सुखः दुःख कौ किंचित्‌ भी चिन्ता 
नहीं करता था । बह, यञ्-वद्ादई का मागं केवल- राज्य-दृद्धि 
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ओर जीवन को सुखी नाने का मार्म केवर भोगोयभोग ही मानता 
था । यद्यपि सन्तानिकृ की रानी शरगावती, प्रातः स्मरणीया सोरट्‌ 
सतियो मे से एक थी, अौर वह्‌ सन्तानिक को सदा सेमकाया 
करती थी, कि यद्‌ राज्य-वैमव आपके साथ परलोक मेँ न जावेगा, 
इसछिए आप इसके ममल मे पड़ कर, न्याय-धर्म को मत 
शूकरे, किसी को क्ट मे मत डाचियि, करन्तु न्थाय शरीर धर्मं 
कोश्रागे रख कर, इस राज्य को भार रूप मान, इसका काम 
करिये । इस प्रक्रार सृगावती, सन्तानिक को वारवार समाया 
करती थी, लेकिन मदान्ध सन्तानिक को गेगावती की ये वरति, 
कव च्रच्छी लग सकती थी ! वह, मृगावती को उचर द्या 
करता, कि यदि श्वियों की वाते पुरुप मानें, तो थडे दी .दिनों मं 
पुरुपा का सर्वनाश दी दो ज्रे ! ध्म जीर न्याय का बन्धन, 
गरीवों के लिए दै। युम-सा समर्थं राजा, धर्म चरर न्याय के 
चन्यन मे पड़ कर, राज्य-ृदधि की कामना को निमूल नंदी कर 
सकता । राभ्य पाने का खभ, नित्त नये . तथा उत्तमोत्तम खंखं 
ओगना, अधिक से अधिक ठोगों को अपनी च्रधीनता मे खाना 
शमर अधिक से अधिक कोप णवं भूमि को अपने त्रधिकार भे 
करना ह्री दै जो पजा, अपने वाहुवल से राञ्य नदीं वद़ाता, 
किन्तु धक राज्य पर दी सन्तोप करता है, यजवश भें उसका 
जन्म दान्‌ पर मी, बड, वीर नदीं दहै, किन्तु कायर है! इसी, 


"६९ ष्यम्पा षर्‌ श्वदा 


प्रष्मर वदरिराजा होकर भी को व्यक्ति मुख-भोग नीं करता, 
तो उसका भी राव्य पानान पाना समानद्ी दहै । ओ, कावर नहीं 
रः जो न्याय तथा धर्म को लेकर दैठा रु प्रौर स्वयं की वीरता 
एवं स्वयं के वाहुवट का उपयोग न कर । 

इस प्रकार सन्तानिक श्रौर दधिवाहन, रोनों एक दूसरे से 
नविसद्ध स्वभाव णवं चिचार्‌ फे थे । सन्तानिक की र्ट मे, भरी- 
पूरी चम्पापुरी सदा खटका करती धी । न्याय-नीतिःूर्वक राज्य 
करने के कारण दधिवादहन की जो प्रश्न्ा थी, बह उसे असहा 
हो चटी थी । दभ्रिवाहन की युखसमद्ध प्रजा, सवयं की अधीनता 
में कैसे श्वि ओौर चस्पा के धन से कौशाम्बी कफाकोप कैसे भरा 
जपि, इस चातं की उसे सदा चिन्ता रहा करती थी । चद्‌ चाहता 
था, कि किसी मी तरट्‌ चम्पापुरी पर अपना अधिकार हो जावे, 
वदां का धन कौशम्बी फे कोप में आरा जावे, चम्पापुरी का राज्य 
कौराम्बी के " राज्य मे मिल जावे, तथा दधिवाहन की जो चड़ 
है, बद मटियामेट हो जावे । इस इच्छा से प्रेरित होकर सन्ता- 
दिक, श्रपने मन्नियों से गुप्र मन्त्रणा भी किया करता 1 वद्‌ कटा 
करता, कि दधान धर्म दोगी हे, उसके पास ' सेना भी थोढी 
ह, इसङिए उस पर विजय प्राप्त करना, छ भी कठिन नही है 1 
सुभे तभौ प्रसन्नता हो सकती है, जव चम्पा पर मेरा फण्डा उदे ! 

सन्तानिक कै मन्त्िगण, सन्तानिक की इस इच्छा को प्रोत्सा- 
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हित कसते रहते ये । वे भी कते रहते, कि दो, चम्पा को जीतनां 
द्य भी कठिन नदीं है, अप जव भी चाहे, वात-दी वाद मेँ चम्पा 
को जीत सकते है । भन्तरियों को समत देख कर सन्वानिक, 
चम्पा पर चदा करने का बहाना सोचने खगा 1 धद, भीतर दी 
भीतर सैनिकं तयारी वदृत्ता रहता श्रौर चम्पा पर किख बहाने से 
व्वदृै की जावे, यह सोचा करता । चह विचारता था; किं विना 
कोषे कारण यताये चम्पा पर चदृादरे करने से, ठोगों मे मेरी निन्दा 
भी होगी, लोकमत मेरे श्रतिक्रूल भी हो जावेगा श्रौर सम्भव 
है, कि. उस ददा मेँ मेरी सेना एवं रजा भी चिरुद्ध दो जवे ! 
इसछिए एसा बहाना द्ंढना चाहिए, जिसे अगे रख कर चम्पा 
पर चदा की"जा खके ओर छोगों में मेरे छिए किसी व्रकारका 
प्रपवाद्‌ भीनदये। 
अपनी चुरी कामना को पूं करने के छि, दृरे पर किसी 
प्रकार का अपवाद खगाना जर दूसरे को अपराधी वता कर 
इच्छित नस्तु पर अधिकार कर लेना, या दूसरे की हानि कर देना, 
फिर भी स्वयं निर्दोष वने रहना इसी का नाम राजगीति दै । रजा 
दोग, फेसी नीति का बहुत अधिक सदार) लेते दै । यदि राजनीति 
को सू, कपट अदि कदा जवे, .तो कोर दयं न दोग, 
त्वम्पापुरी करा. राज्य हड़पने ॐ छ्यि संतानिक ओर उसके 
संजी. भीः राजनैतिक व्वालें सोचने -खगे । उधर दथिवादन कै. हदय 
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भे फिसीसे युद्ध कले श्नौर फिसी का राभ्य जीतने की किंचित्‌ 
भी भावनानथी,न किसी राजाकीओरसे उसे वहभयद्टी 
था, फ कोड राजा मेरे पर चदा करके श्राबेगा ! उसने, चंपा के 
आसर पास के सभी राव्यं स, भित्रता पूणं सन्धि कर रखी थी, 
इसलिण वह, शतु की ओर से निश्चिन्त था । इन कारणों से उसने 
अपने यहां, राज्य का श्मान्तरिक प्रवंध हो स्के इतनी ष्टी सेना रख 
छदी थी; किसी पर चदाई कर्ने, था किंसी की चदा रोकने के 
चि, उसके पास सेना न थी । राजा लोग, एक दृसरे के यदं 
फायदह्‌ हाट तो शुम रूप से जानते दी रहते है, कि किसके पास 
कितनी सेना है, युद्-समय मे काम आने बाली कौन कौन-सी 
सामी षै तथा कित्तना फोष षट ओर कैसी स्थिति है । गु्षचरों 
द्वारा, दथिवाहन की सेना ओर उसके कोप आदि का सव समा- 
पवार, सन्तानिक छो भी क्तात था । इस समाचार के च्राघार्‌ पर 
टी, सन्तानिकं श्पने सन्त्रियों से कटा करता, कि धर्म-ढोगी दधि- 
बाहन कमजोर दै, जडा से डरता टै ओर उसके पास केवल 
इतनी सेना, तथा इतना कोप है ! उसकी युद्री भर सेना को 
जीचना कोई कठिन चात नदी है ! उसे जीतने इतनी सेना तो 
मेरे पास पले ही थी, अव तो मेने इनी सेना ओर वदाली दै; 
इसछिणए यदि . कोई सरां ,राजा दधिवाहन कौ सदहायत्ता को भीं 
्राजावेगा, तो उसे भी पराजित ष्टी होनी पड़ेगा । पले तो संधि 
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कै अलुसार कोई राजा मेरे विरुद्ध दथिवाहन का साथदेदी 
नदीं सकता रौर कदाचित्‌ किसी ने साय दिया भी, तो उसको 
भीर्यदकीषद्ी खानी पदेगी । इसलिए चम्पा को जीतनातो 
कं कठिन नदीं है, लेकरिन चम्पा पर ॒चदृाई करने के लिए, कोई 
यदहाना अवश्य होना चाहिए ! 

जयौ दो राज्य की सीमा मिलती टै वदो विवादाद्‌ कोई 
न कोद वान हुख्ा दी करती दै । यदि उख विवादास्पद्‌ वात को 
निपटाया जावे तव तो वह्‌ सरलता से दी निपट ' जाती दै रौर 
यदि्सेही विशा रूप दिया जत्र, तो वह्‌ भ्यकर युद्ध का 
कारण भी चन जाती दै 1 राजा सन्तानिक ने, दधिवादन सँ युद्ध 
करनेके लिष्ः रेतसे दी किसी कारण का आश्रय लिया। उसने, 
युद्ध के लिए कौन-सा बहाना निकाला यह चो वर्णन नदीं 
मिलता, लेकिन उसने किंसी नगस्य कारण को श्रागे स्व कर 
चम्पा पर चद करदी । दधिवाहन को यह संदेह भी न था, कि 
सन्तानिक "कमी सुक पर चटाई कर देगा, न उसने सन्तानिक की 
सैनिक सैयारी की ओर ही ध्यान दिया था । उसे तो सन्तानिक 
की चदा का दाल तव मादम हा जव सन्तानिक की सेना; 
युद्ध-घोपणा करती हुई चम्पापुरी के राज्य भें भवेश कर आई । 

रणभेरी चजाती है खन्तानिक की सेना, चम्पापुरी के राज्य 
भ स श्राह शरोर परजा को सवाने लगी ! सीमा प्र नियत दचि- 
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श्राहन के सैनिक, सन्तानिक की सेना को न रोक सके ! वे, दौड्‌- 
कर दधिवाहन के पास श्ये, ओर उसे संतानिक की चढ़ाई का 
समाचार सुनाया । साथ दी, संतानिक की सेना हाय सता गड 
भ्रजा भी, दधिवाहन के पास पुकारू राई । संतानिकं की चृ 
का समाचार सुनकर दधिवादन. आश्चर्यचक्िति रद गया 1 वह्‌ 
सोचने रगा, क्रि सन्तानिक की च्रौर मेरी मित्रतापूणं सन्धि दै, 
-फिर भी उसने चद्ाई क्यों की ! उसकी इस अनायास चद्ाई का, 
को$ कारण भी दिखा नदीं देता! मेरी ओर से फेसी कोर वात 
भी नदीं हुई है, जिसके कारण सन्तानिक को इस प्रकार अनायास 
चदाई करनी पड़े श्रौर संधि-भंग करनी पड़े ! सन्तानिक की 
त्बद्ा का, छुं कारण समक मे नदीं आता ! 

राजा द्धिवाहन ने, उसी समय अपने मन्त्रियों की अवश्यक 
सभा बुलाई । दधिवाहन की आज्ञा पाकर, मन्निगण, समा में 
उपस्थित हए । सभा जुड़ जाने पर, दधिवाहन ने मन्तरियोँ को 
सन्तानिक की चदा का वृतान्त सुना कर कहा; किं राजा सन्ता- 
निक मेरा संबन्धी दै, उसके ओर मेरे यीच, मिघ्रता पूणे संधिं भी 
दै, ठेसा होते ` हए भी, सन्तानिक ने चदाई की श्रौर प्रजा को 
सता रहा दै, इसका ऊं कारण सम मे नदीं त्राता ! इसङिए 
यह विचरना चादिए' कि संतानिक ने चदा क्यों की, श्रौर 
मको क्ष्या करना चाये ! 
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दधिवाहन का कथन .समाघ्र दोन पर, परराष्र-सचिव कदने 
लगा-महयरज कौच्म्बी में नियुक्त अपने यहां के राजदूत 
दवारा, अमे इस घात को सूचना बहुत पहले ही मिल चुकी थी? 
कि राजा सन्वानिक श्रपनी सेना वद रदा है जौर चम्पापुरी, पर 
चकाई करते बाय है । मे, इस समाचार से सेना-खचिव को 
भी सूचित करतारा टू । 
सेना-सचिव--घन्तानिक को, अपनी सेना पर गवं है । वद, 
अपनी सेना के भरोसे चम्पापुरी पर अपना कण्डा उडनि की 
च्छा रखता दै, लेकरिन उसकी यद्‌ दुराशा, कदापि पूणं नदीं हो 
सकती । उसकी सेना का ह वोडने के लिए, हमारे पास सेना 
सैयार दै । हमारी सेना किसी मी समथ कम न हो, इसके छि 
आज एक यद्‌ आज्ञा रौर जारी करदी जानी चादिए, किं श्राव 
श्यकता पद्ने पर, भजा मे, से प्रस्थेक ज्यक्ति को सेना मे मती 
होना दोग! 
भध्रानसचिद- सन्तानिक, किस्ती कारण विशेप.से ही चद्द्व 
करके नदीं आया है । उसकी वहत दिनं से चल रदी युद्ध की 
तयारी, इस वात को स्पष्ट वतातीं दै, किं चह, तिप्कारण दी च॑स्प- 
पर चढ़ाई करे ॐ लिए वहत दिनों से आतुर था ओर च्र॑त भे; 
अव उसने चदादे कर ही दी । इस समय रेखां एक भी कारण न॒ही 
था, जिससे सन्धि भंग करके इख प्रकार अनायास हयी चदाई करकी 
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जावे । सन्तानिक किंसीकारण से ही चदाई करके नहीं श्राया है, 
वह तो चम्पापुरी को अपने राज्य मेँ मिरूने की दुभावना से 
्ररित्त होफर ही आया है ! जिसमे इस भकार की दुभौवना है, 
उसके लिप युद्ध का कोड कारण दोना आवश्यक नहं दै । एेसा 
व्यक्ति तो, साधारण बातकोभीयुद्धका कारण वनाया वत्त 
सकता दै । यदि उसमे दुभीवना न होती, किन्तु उसे किसी कारण 
विरोप से ही चढ़ाई करनी पड़ी होती तव तो वह चदाई करे से 
पटले ही हमे उस कारण से सूचित करता, हमारे पास युद्ध-घोपणा 
की खवर भेजता ओर यदि उसने चटाई कर भरी दी दती, तव 
भी बह हमारी सीमा से वार उदर कर हमारे पास अपना दूतत 
भजता, तथा जच दम युद्ध के कारण कां समाघान म कर सकते; 
तभी वह मारे राज्य भे घुसा । परन्तु उसने तो, सव छु 
इससे विपरीत ही किया है । उसने, युद्ध से पदले शान्ति के लिए 
कोद भयन्न नदीं किया, न क्रिसी को प्रयन्न करने का अवसर हीः 
दिया ! बह तो हमारे राज्य मेदस प्रकार घुस आया, जैसे इस राज्य 
का खामी दी नदींदै या उसकी दृष्टि मे, हम कमयोर है, इसी 
से उसने हमारी प्रजा को सता कर, हमें युद्ध के छिए चुनती 
दहै! चम्पापुरी पर चदाई कर्ने क घ्यि सन्तानिक, बहुत 
दिनों से होदी-दछोटी बातों को-वड़ा रूप देःरहा था ओर मै उसकीं 
पेसी वाते .मह्याराजा को वताकर उसकी दुभौवना की. च्नोर मद्य~ 
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णजा का ध्यान खोचता रहता था, परन्तु भदहाराजा क हदय मे, 
सन्तानिक क प्रति क्रिसी प्रकार का संदेह्‌ तक नहीं हृ्रा ! महा- 
राजा,'उसक्े का््यो.की यक्षा ही करते रहै ओर सुभे यदी आक्षा 
देते र्दे, फि शान्ति-रक्षा रौर विधर्‌ से वचने के लिए प्रव्येक 
मामले को निमसा लिया जवे। महाराजा की इस आज्ञा फा पाटन 
करने के लि्‌ शनि, सन्तानिक द्वारा जटा गई किसी भी चात को 
ध्यादा नहीं घने दी, किंतु परराष्टरूसचिव फी सम्मति से, सभी 
वात निपा दी, लेकिन हमारी चरर से ्षान्ति कै छिए जो नत्रता 
धारण कौ गद, उससे शन्तानिक का दुःखाहस बढ़ता ही गया 
ओर ्॑त भे उसने, मको कमजोर सम कर, हमारा राज्य ६ड्‌- 
रने फे छिष्‌ चदाह करदी । जो हुआ सो दुआ, जब तोसु यही 
ठीक जान पड़ता है, कि उसकी सेना का सुकावल परिया जावि ओर 
उसकी युद्ध-कामना को सदा के छग दवा दिया जवे । 
युद्र-सचिव--ञआापके, कथन का, मँ भी समर्थन करता हू" । 
जव संतानिक, विना सूचना या शान्ति के प्रथने के ही अपने याज्य 
मे शस श्राया दै, तव उससे युद्ध न करना, किंतु उसे समने का 
भयत करना, व्यथै दोगा । दस्र हमारे बासते, युद्ध करना ही 
च्छो हो सकता द, वृर को माँ ठीक न्ह । = , 
सन्नि की सममत नकर, द्धिवादन कहने लगा--मंत्री- 
ण, नीति के श्रलुसार तो मको "सन्तानिक से युद्ध कने भ 
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्पिचिन्‌.सी तरिचार न होना चाहिये; जव के्‌ स्यं ही चद्‌ आयां 
है, तब उसके साय युद्ध करना हयी चाहिष, लेकिन फेवल मीति के 
सहारे सदने से काम नदीं चख्ता । संतानिक, लोभ के वश हुता 
जान पदता है, इसी से एक दम से चढ़ाई कर आया है । छोभी 
भनुप्य, श्रौचित्य, अनौचित्यं का पिच्वार नदीं करता, वह्‌ तो, अपना, 
कोभ पूरा करने की धुन भें रहता है! गेसा व्यक्ति, दया-पात्र है \ 
जव त्क भी षहो सके, संतानिक का सोभ मिटाने का प्रयत्न करना 
वचादिणए। पेखा न करके, अपन भी युद्धे लिए तैयार दोजा्, श्रौर 
उखका खामना करने को सेना खजादै, सो इससे धल-जन की केसी 
भयंकर हानि होगी ! मेरी या संतानिक की ` वुच्छं वासना की 
पूति के किए, हजासे-लाखों मवुष्यों की व्यर्थं ही हत्या होगी 
हो सकता दै, करि संतानिक के हृदय मे किंसी ने हमारी श्रोर से 
श्रम पेदा कियादहो ओर इसी कारेण वह्‌; युद्ध करते को चदु 
आया ह्यो ! यदि मेया यदद अनुमास ठीक हौ, तव तो उसका श्रम 
भिरा कर, युद्ध की हानि से चचना चाहिये, लेकिन यदि मेरा "यह 
अलुमान गलत हौ ओर संतानिक फे मनमें चम्पापुरी के राज्य काः 
लोम ही समाया दो, तों बह चम्पापुरी का राञ्य च लेले लेकिन 

युद्ध करके मचुष्यों की ह्या की स्थित्ति उत्पन्न करना, टीक नदीं 

दै, राज्य का जाना बुरा नी है, मरुष्यों का मारा जाना बुरा है । 

यदि मुके राज्य छोड्ना पडे, तो रँ, राज्य छोड्ने में तो प्रसन्नता 
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मानूंगा लेकिन युद्ध से प्रसन्नता न भारनूंगा 1 इसके सिवा, यहं 
भीतो नहींकदाजा सकता, किं युद्ध करने पर विजय अपनी 
हीषहोगी ! ओ युद्धभी कर, उसकी श्रौर मेरी प्रना को भेड्‌ 
वक्री की तरह कटवा भी, फिर भी यह्‌ निश्चय नहीं है, कि 
विजय अपनी दी दोगी ! एसी ददा मे, युद्ध से चौर दानि दी 
दोगी, खभ च्या दोगा । 

दधिवादन के कथन के उत्तर मे, प्रधानमन्त्री कदने लगा-- 
महराज, राजनीति फ अनुसार, आवश्यकता होने पर युद्ध करना 
दी पडता है। ्राबश्यकता के खसय युद्ध न करने से, हानि दोवी है । 
यद्ध करना, चव्यं का धमे ही दै । जो, किसी भी कारण से युद्ध 
से वचना बादता दै, युद्ध सेभय करता ह, अथवा युद्ध को रालना 
चाहता दै, वद्‌ त्रिय नदीं । ठेसा व्यक्ति ्षत्रिय-जाति ओर 
चन्रिय-धमम को कलंक रूगाने वाला है । त्रिय लोग, युद्ध का 
आहन करते है । वे षरमेंपड़ेरमरनेकौ अपेश्षा, शातुओं से युद्ध 
करते हए मरना पसन्द करते दै देखा होते हुए मी आप, चदाई 
करके रये हए शतु से युद्ध करने के समय, इस तरह की चात 
म्यो दे दै यद्‌ समस भ नहीं नाता । जव तु, अपनी सेना 
इस हमारे राज्य को मथ रहा है 
उस समय, 
नही, 


+ दमासी प्रा को सता रहा है, 
युद्ध करके वदते रान्यनत्माग कों उद्यत दोना वीरता 
चिन्त कायरवा दै ! श्ापने इस समय जो वाते कदी, वे 
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चति, बीस के छि श्रदोमनीय है । आप, इस्त प्रकार फी वात्त 
सुख से भी सत्त निकालिये । आपकी णेखी वातो से, सैनिकों मे 
शिथिलता श्याना स्वाभाविक दै! इस समय तों श्रापकों णेसी वातत 
कनी चाद्धिए फि जिससे बीते का उत्साह्‌ बद शौर वे सादस 
पूर्वं युद्ध करे 1 इसटिष्‌ आप, राव्यचयाग को सावना को अपने 
में स्थान टी मत दीजिये पिन्तु रमोकपना व्याग कर, रणभेरौ 
चजवा, युद्ध फी तयारी करने फी आक्षा द्रीजिये । मुभे, सन्तानिक्र 
की सेना ओर उमके प्रबन्ध कां सव भेद मादयूम है । मेरे को यद्‌ 
निशा है, कि देदृता तथा उत्साह पूर्वक युद्ध करने पर, अवश्य 
शी अपनी विजय होगी । 
दथिवा्टन--सन्त्री, यद्यपि राजनीति फे श्रनुसार लो तुम्हारा 
कथन ठीक है-- राजनीति के अहुर, कुदे, एसे समय में सुक 
से इसी प्रकार की धातत कनी चाहिए, लेकिन फेवल. राजनीति 
सै, जीवन तथा प्रजा को कभी भी शान्ति नहीं मिल सकती; 
ऋअ्रान्ति दी यनी रहती दै ! इसलिए, राजनीति फे साय, धामि- 
कता को ओर स्यान दो । धार्मिकता होने पर, पेसी थोधी 
राजनीति कोद स्थान न मिलेगा, किन्तु फिर तो वदी मागं 
अपनाया जप्रेगा जिससे प्रजा को अधिक से अधिक शन्ति भिले । 
उस दशा भे, सा्थुद्धि नदीं रद सकती । व्यर्थ दीदूसरेको कष्ट 
म डने फी भावना, उन्न नदीं टौ सकती । फिर तो बद्दी नीति 
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दयोगी, जिससे क्रिसी को कष्ट न हो, ्रपितु खोग कष्ट -से यचँ । 
मने, युद्ध से वचने कं छिए जो ङु कदा दै, वह्‌ कायरता के वः 
होकर नदी चि धार्मिकता सेका है) ओँ, कायर नदीं ई 
वीर्‌ ह, लेकिन दूसरे फो कष्ट मे डालना ही, वीरता नदीं है \ 
मेँ युद्ध से भव न्दी खाता, दृक्तटे लोगों ने कष्ट दोगा, यड भव 
खाता ह । तुम सममतते दो, कि मदाराजा चत्रियोचित कर्तव्य सेः 
विरुद्ध धाच कद्‌ रदे है, लेकिन भने जो डद कदा दै, वद कात्र 
घ्भंकी रक्ताकेलिण दी । लब्रियों का ध्म युद्ध करना ्रवर्य दै, 
लेकिन श्रना की रक्ता के खयि । अपने स्वाथ या अभिमान के लियेः 
यद्ध करना रौर प्रजा को कण्ट में टालना चव्रियों का धरम नदीं दैः। 
म, चात्रघमे का पालन-करने केलिए ही यह्‌ चाहता ह कि युद्ध न 
हो 1 श््रियों का धरम, अन्याय मदाना दै, श्न्याय वदना नदीं है 
शरीर युद्ध द्या - कैसा घोर अन्याय होता दै, इसे तुम जानते ्ी 
हो । युद क खम्रय, निरापराथ तथा चान्त प्रजा को छट .छियाः 
जाता द» मार डाला जाता है रौर उसकी वहू बेटियों तक पर घोर 
अत्याचार क्रिया जाता दै ! यह्‌ सव, स्वयं की दुभौवना श्ान्व 
कल्न, अपना लालसा पूरी करने ओर्‌ अयना च्रभिमान पुष्ट कणे 
केलिषदीदोतादै, कोई दूसरे कारण से नहीं होता । प्रधान, 
युद्ध के.समय ग्रजा का क्या पराय होता है, जो उख पर इस 
मकार अत्याचार किया जाता १ लेकिन यह्‌ -वात, युद्ध केः 
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समय नहीं देखी जती । युद्ध के सम्रय तो चतरु-पत्त की प्रना को 
सताना) कषर देना, ही न्याय समा जाता ट नौर रेसा करते फो 
भीः त्ात्रधम का नाम दिथाजाता द । लेकिन वास्तव मे, यह 
क्ाच्रध्म नही है । प्रजाकीस्काके लि्‌ युद्ध कप्ना ततात्रधर्मं 
ह, प्रजा का सादा करने के लिर्‌ युद्ध करना, प्तात्रधरमं नदी है । 
प्रधान मन्त्री--सन्तानिक के सामने जितनी भी नस्नता रखी 
जामी, उसका दुःसाहस वदता ही जवेगा 1 उसकी श्र मे उडाई 
ग बातों मे, ्रपनी ओर से नम्रता वता$ गई, उसी का यद परि- 
शणाम ३,फि आज उसकी भावना चम्पा का राज्य हदुषने की हो ग । 
यदि उठके सामने, पले दी ददता से काम छिया गया होता, तो 
श्नाज उसका यद्‌ टुःसादस न ्टोता । हमारे श्रौर उसके वीच भे, 
मिना की सन्धि थी 1 उस सन्धिको, उसीनेभंग कियाद, 
एसलिण उतने. दण्ड देना ही चादिष । छते समयमे वीरतान 
रखने पर, राञ्य नहीं चल सकता । इस समय यदि किसी उपाय 
से सन्तानिके को सममा लिया गया, तो इसके उदाहरण से 
दूसरे भिन्न राजा भी, चम्पा पर चदा करने का सादस करेगे श्रौर 
यदि इसका सामना करके इसे पराजित कर दिया तो फिर किसी 
का सादस, चम्पा की रोर ओँल उठाने का न दोगा । फिर हमारी 
धाक जम जावेगी, अरर हमा राव्य सुरक्षित दो जेया । कद्ावत 
है--तैरी रौर सपे फो तो, उठते ही मार. डालना चािए, अन्यथा 
६ 
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येसदा, ही दुःख देते है । इसलिए मँ आपकी युद्ध न करने की 
चात से, सहमत नहीं दो सकता, न कोद - दृसरा दी आपकी.इस 
प्रकार की धार्मिका को ठीक कट्‌ सक्ता दै । सव लोग, इस 
धार्मिकता को कायरता हयी करेगे । इसलिए च्राय, इस विपय में 
अधिक सोच विचार न करके, युद्ध का ङंका बजवा दीजिये । 


दधिवादन--प्रिय प्रधान, तुम मेरी वातो का कारण कायरता 
समम रदे हो, यद्‌ तुम्दारी भूल है ओँ जो कुचं कद्‌ रदा वद्‌ 
कायरता से नरी, किन्तु ात्रधर्म की प्रेरणा से कद रहार । मै 
चाहता द, कि किसी भी तरद्‌ युद्ध न हो तो श्रच्छा । पहले तो, 
सन्तानिक की चदाई का कोर स्पष्ट कारण नदीं जान पढ़ता । दो 
सकता दै, कि वह्‌, किसी वात में भ्रम होने से ही चढ़ आया दो 
च्रौर उसका रम मिटाने पर, वह॒ अपनी इस. चदृाई कँ लिए 
पश्चात्ताप करता हत्या, वापस दौ जवे । यदि मेरा यद्‌ अलुमान 
ठीकरषटो, तो विना इस वात का निय किये, उसका अजुकरण 
करके, युद्ध द्यरा हजारो मनुरण्यो की इत्या करा डालना, कैसे 
ठीक दोगा ! इसके लिए तो यही ठीक है, कि पहले उससे चदा 
का कार्ण पृष्ठा जावे । यदि उसने को$ कारण वताया, श्रौर उस 
कारणं का समाधान हो गया, तथा इस प्रकार युद्ध द्वारा ोने 
बाली जन््त्या स्क गरड; तवतो च्रच्छा ही है; ओर यदि वह 
चदा का कोद कारण न-वता सका, न्तु यद्‌ ज्ञातं न्न कि 
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चह राज्यलोभ मेदी चद्‌ आयादै, तो उसको न्याय तया धर्म 
समाया जचेगा ! ध्न सव उपार्यो से यदि गृद्ध टल गया तव तो 
अच्छा्ीदै, लेकिन चदि फिसी भी उपाय से युद्ध न टला, युद्ध 
करन्पे श्रावश्यक प्रतीत हुआ, तो फिर दसरा विचार करिया जावेगा ! 
परन्तु युद्ध रोकने का प्रयत करने से पहले ही युद्ध फे लिए तयार 
द्यो जाना, शरोर युद्ध ठान देना, ठीक नहीं है। 

प्रधान मन्यी-सन्तानिक), निश्चय दी चस्पापुरी को अपने 
राज्य मे मिलाने के लिए चदा कर के आया दै, इसलिण वद्‌, 
चद्ा्का छद भी कारण वता देगा ओर रखी ददा मे, उसका 
ध्यान न्याय, नीति या धम की ओर दिलाने से क्या दोगा † वद्‌, 
न्यायनधर्म का विचार क्यों करेगा १ ये तो, इस प्रयन्न से कोई 
खभ नहीं दिखता ! शषँ यह दानि श्रवश्य है, कि विलम्ब करने 
से हमारी सेना मे रिथिखता, ओर उसकी सेना मे उःसाह्‌ की 
युद्धि होगी; जो युद मे, हमारे लि गीक नहीं है । 

दधिवादन--यदि सन्तानिक ने भ्रम वशा चद्ाै की.दोगी, 
तच तो भ्रम मिटने पर, वह्‌ वापस छौट दो जवेगा; श्रौर यदि 
उसने निश्वय-पचंक चदा की होगी, तथा न्याय-धममं पर बिचार 
न करेगा, तोकम सेकम कहनेके लिणतोरह्‌ जविशा, करि 
सन्तानिकं अन्याय-पर्वक चद्‌ अया 'था, ओर उसको सममाने 
कै लिग इस इस तरद्‌ का प्रयत्न किया गया था, फिर, घ्नीः नह 
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सदी माना .! इसलिए भँ ,तो, एक वार युद्ध रोकने. ` का श्रयन्न 
करना उचित समतां हू । श्री कृष्ण यदह जानते थे, कि ष्टुर्योधन, 
पोच पराम देकर भी पँडवों से सन्धि न करेगा, उससे भूमि प्राप्त 
करने के छिए युद्ध करना आवश्यक दैः, फिर भी वे, दुर्योधन को 
समाने के लिए गये दीं थे, ओर वह्‌. केवठ इसीलिए, किं खव 
रोगो कौ यह्‌ माम दो जधि;, करि युद्ध रोकनेके छिएकरिस 
प्रकार प्रय किया गया, फिर भी दुर्योधन नहीं माना 1. इसी तरह 
चदि सन्तानिक माने या न माने, पने फो तो प्रयत्न करना छठी 
चादि । 
" प्रथानमन्ी--सन्तानिक को समश्टाने के लिए, श्रापने किसे 
मेजना ठीक समा है १ ॥ । 
दधिवाहन-ुम्दारी चषि मेम, पयुद ओर शघ्ुसे भय 
खाा दर, दसङिए यह वतने कै किए, फ मँ कायर नदी; किन्तु 
वीर ह, अकेखा ही धोड़े पर वैट कर, -सन्तानिक के दविर मे 
जार्छैगा भोर उसे सममारदैगा । 
भ्धानर्री--जान प्ता है, फिं इस समय विजयखक्ष्मी 

सन्तानिक के दी साथ दै, इसीसे श्रापने एसा विवार किया है ! 
तो शश्च अपनी सेना के वीच आ जाये, ओर उसे घेर छिया 
नाने, विजय के छिएं इससे अधिक चाहिये ही वया! -जव,. आप 
संतानिक की सेनामे'जर्वेगे श्रौर वद्‌ मी, असहाय तथा तरकेले- 
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तेव क्या वह्‌, च्रापको वन्दी न चना लेगा ? चापस भने भी देगा ? 
यह्‌ सो ्रापते, स्वयं को उसके दाथ चंदी नाने श्रौर उसे विजय 
दिखिनेकादी माम सोचाहै! , 

दधिवा्न-ग, दुम्दाया भ्रम है । भे, उसके हाथ कदापि 
वदी नदीं वन सकता । मै, कायर नहीं हः जो सन्तानिक सुमे 
चन्द्री वना ले ! प्रधान, तुम विश्वास रखो, भय मतत करो । अव, 
सभा निसजैन करो । ओ, अभी ही संतानिक के पास जाता ह! 
चहोँ से छट कर, फिर विचार करेगे । ^ 

यह्‌ कद्‌ कर दधिवाहन मे, सभा विसर्जन कर दी ओर साथ 
धी, सेवक को घोड़ा सजाने फी आज्ञा दी । मंत्रिण इसी विपयक 
चातचीत करते हुए अपने-अपने घर धवले गये श्रौर दधिवादन, 
अपने महू फो गया । , 


,--<=>--- 
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शवृखय मै च्छ यारी, जो भी भवना पृरणेतया 

स्थान कर लेती दै, उसका निकाटने के छिषर्‌ चाहं 
जितना प्रयत्न किया जावे, फिर वह. भावनाः, उसमं स--मरन तक 
भी- न निकली । द, जव तक किसी भी भावना का पूै- 
रीत्या च्राधिपप्य नदी हज ष, वद व्यक्ति, उस भावना स पूरी 
रह प्रमाचित नहीं हो गया ष, उसके रंग में संगा नहीं गया दै, 
तव तक तो प्रयत घटना या स्थितिवशा उस्र भावना कां वदरा 
जाना खम्भव दै, लेकिन पूरी तरह्‌ श्राधिपत्य दो जान पर? किसी 
भावना का निकाटना, सर्वथा असम्भव है । फिर वह भावना; न 
तो समने पर दी धदख्ती दै, न स्विति या चटनावश दी! 
भगवान अरिष्टनेमि मे, ब्रद्यचर्यं पालने की दरद्‌ भावना थी । उनकी 
इस भावना को वद्ख्ने के लिण्, समुदरविजय, श्रीप्ण आदि ने 
श्रनर्को रयन कयि, परन्तु र टस से मस न कर सके 1 राजा 
मेघस्थ मे, अभयदान की टद्‌ भावना स्थान कर शु्ी थी, इस- 


[1 
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लिणः.वे, एक कवत्‌ के दि भी अपना शरैर्‌ देने फो तच्यार प 
गये, लिन रानि. मन्व श्रौर प्रजा के समाने पर भी उन्दोनि 
कथृतर्‌ फो तुच्छं नहीं माना, अर उसकी रक्नाफे दिश्‌ शरीर 
दिया प्री । गजुकमार मे, संयम लेने की दद भावना स्थान फर 
ची थी, इसलि्‌ श्रीषष्ण का तीन खण्ड का राज्य भी) रनद 
संवमस रोकने समर्ध नही हज) इसी तरद कं ओर भी 
अनेको उद्राद्रस दँ । 

यद तो, छम या उत्तम भावना की धात हरै शुभया 
नीच भावनाकेदिएभी, यही वातिदह। नीच भावनी भी यदि 
द्द दो चुकी दै, उसने पूरी तरह श्रधिकार कर लिया दै, नो फिर 
वह भी, यावल्नीवन नहीं निकलतीं । काल सुरीया कसाई मे, सा 
फी भावना द्दृ पसे जमीं हुई धी; इसलिण राजां श्रेशिक के 
श्रनेक भ्रयन्न कग्मे पर भी, वदद अद्विसकर महीं चना । कपिला दासी 
केटृदयमे, साधुंको दाननदेनेकी भावना परी तरह जम 
गई थी, इसलिए चह भावना, किसी भी तरह नदीं बदली । कंस 
सं, अन्याय-च्रधरम की भावना घर कर चुकी धी, वद्‌ भावना, 
उसमे से भरते समय तक नहीं निकली । दुर्योधन मे, पाण्डवो से 
बिरोध कणन की भावना चद्‌ हौ चुकी थी, जिसे श्रीकृष्ण, विदुरः 
श्रौर भीम्म श्रादि कोड भी न पलटा सका । मतलव यह्‌, क्रि एक 
वार जो भी भावना पूरी तरद्‌ जम जाती है, बह भावना फिर 
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किसी भी तरट्‌ कस भी प्रयत्न कस्ते पर-- नदीं निकलती । यू 
घाते दृसरी है, कि विन्द असाधास्ए मदहापुम्य की कृषा से, घुरी 
भावना तो निक्रल जवर श्नौर उसके म्थान प्र्‌ अच्छी भावना आं 
जव, लेकिन श्री भावना तो, चअरसाधार्ण दुर पुरुप. के भिखने 
पर मी--उसके दयया किये गये चरनेक अत्याचार सहने पर भी- 
दीं निकली । सन्तानिक मे, चम्पा का राथ्यं लेने की भावत्ना 
पूरी तर घर कर चुकी दै, च्रौर दधिवाहनमे, धर्मकी दद्‌ 
भावना स्थान कर चुरी दै । इसलिग्‌ यद देखना है, फि इन दोनों 
की भावना भी वदखती दै, या नहीं ! । 

सभा विसजैन करफे दधिवादन, धोड़े पर सवार होकर, 
अकेला दी सन्तानिक के पा चला । दथिवादन को श्रकेला दी 
सन्तानिक की सेना मे जाते देखकर, राज-कर्मचारी श्रौर प्रजा 
दादाकरार करने लगी, टोकिन दधिवादनने क्रिसी की वात्त षर 
ध्यान नहीं दिया । वद, करेला दी सन्तानिक फे चिविरर्मे, 
सन्तानिके के सामने जा पर्चा । दधिवाहन को, श्रकफेला श्रौर 
श्रचानक श्राया देखकर, सन्तानिक पसन्न हुश्रा । यह विचार कर 
खसका च्र्हुकार घदृ गया, कि दधिवादन डर कर मेरी शरण आयां 
दै ! लेकिन इख चिचार से ससे निराशा भी हुई, कि दधिवाहन 
मेरी शरण श्रा सया है, इसने मेरे से युद्ध नदं कगरा है, इसलिए 
अव म्‌, चम्पापुरी का.्रपनी इच्छाुसार विष्वन्छ न करा स्धगा । 


€, ष्ट! 
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जव श्लाक्रलेषर्‌ लोगो मेरी मद्रान्‌ निन्दा दोनी ष्र्‌ मेग 
चवा कार्य, क्क के योग्य ष्टोगा ! 

सन्तानिकः के सामने पहुल कर, दथित्रादन कने लगा-- 
मदूारजा, प्रापक प्रौर मेरे बीच भित्रनापूं सन्धि, श्राप भेर्‌ 
सम्बन्धी दै, श्रव नक ष्क दूसरे से मिलते रदे दै, तथा अ्तेक 
चार स्यथ द्यी भोजन किया दै, किर श्राजरेसा कौनसा कारश 
उपस्मित हज, जो ््रापने णक धूमम चदृटु करद १ हमारी 
प्रोर स, रेसी कौन-सरी बात हु दै, जो आपको एसा करमा पड़ा ? 
यदि श्राप निष्कारण ही वदा करके प्राये दो; तो क्या च्रापके 
लिए पता करना उथित दै १ क्या श्रापका ग्रह्‌ कार्यं, चत्रियोचित 
द 1 चतनिमो का काम, शान्ति रखना श्रौरप्रजाकों शंख देनारै, 
प्रशान्त फला कर प्रजा को कष्ट मे डालना, चचरिवो का काम 
नहीं दहै णेति हेण भी) आपने, युद्ध द्याया श्रशान्ति फलान 
क्रा विचार स्यो किया ? मरी ओर से, प्मापकी प्रजा को-किसीभीं 
प्रकारका कटनी दिया गया, आपके राज्य की भूमि नही 
दृवाई नरद, न सन्थि-विरद्ध कोई काम ही करिया गया! फिर 
श्चापने, चदाई क्यों कर दी { क्या ्ापक्रा दसा करना, न्याय 
ह? ओ, न्याय-नीति-दरूरैक चम्पा की प्रजा का पालन कर रहा ह । 
यद्वि मेरी ओर से यदँका प्रजाको क्ट दोषा, श्रौर उस्र दशां 
मे, प्रजाकी र्ताके लिए आपने चददै.कीदोती, तवभी 
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श्ापकी चदोदरं को श्रनुचित न कदा जाता, लेकिन मेरी रजा करो, 
मेरी शरोर से किसी भी तरद का कण्ट नहीं षै ! फिर च्रापने, किख 
विचार से चदा की १ आप, जुरा न्यायकी श्रोर द्ष्टि-पात 
कीजिये । ्रन्याय पर उत्तार होकर, युद्ध द्वारा मनुष्यों की हत्या 
कां कारण मतत वनिये; जन्तु अव॒ तक आपका श्रौर दमाय जैसा 
सम्बन्ध रहा है, वैसा दी सम्बन्ध वनाय रखिये । जिस प्रकार 
आपयुद्धके लिए चद्‌ श्रये, उसी प्रकारै भी युद्ध के लिए 
चदा कर सक्ता था; परन्तु ने, एक वार श्राप ते अकेले मे 
भिलकर वात-चीत कर लेना उचित समभा ¡ इसीलिष मै, आपके 
पास आया हर | 

इख प्रकार सन्तानिक के सामने द्धिवाहन ने, न्याय शौर 
धमं की बहुत इदा की, लेकिन युद्ध-पिपाघु सन्तानिक के ददय 
पर उप्तका कोड प्रमा नदीं पड़ा । उसके हृद्य मेँ तो, चम्पापुरी 
पर आधिपत्य करने का लोभ समाया हु था; इसलिए वह 
दधिवादन की वातं को कैसे मान सकता था ! सन्तानिक के पास 
कथिवाहन कौ वातो का कोई उचित उत्तर भी न था; इसलिए 
उसने चदा का कारण बताने दि भे पड़ना उचित न खमग््ा; 
किन्तु चने दूसरे दी माग का सहासा लिया । वह दधिवाहन से 
कदने लगा, कि युद्ध के समय इस मकार न्याय पष्ठने का काम 
काट चाप पेसा कायर या धर्म-ढोनी दी कर सकता है, वीर तो 
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केसा कदापि नहीं कर सकता । युद्ध के समय न्याय श्रन्याय का 
प्रश्न कैसा ! उस समय तो सामने आये हृष्‌ शत्रु से युद्ध करना 
ही न्याय दै; परन्तु आपे युद्ध करने की क्षमता नदीं है, श्राप 
बीर नी छतु कायर है इसी मे न्याय-अन्याग्र पून के लिए 
आयेरैः। लो, मे न्याय भी चताये देतह! कभ्ियोके लिए 
युद्ध करना, देश जीतना, तथा राज्य वदाना, यदी न्याय है श्रौर 
इसके विरुद्ध सवर न्याय दै । हम राजाह, स्त्रिय है हमारे 
न्याय-अ्न्याय का निणेय तो युद्ध मे ही हो सकता है । 

द्धिवाहन--तय तो जान पड़ता द कि श्राप लोभ-चश शुद्ध 
करने को चद्‌ श्राय रै; लेकिन श्रापके अलुचित्त लोभ के कारण 
कितने मनुष्यों का रक्तं बहेगा, जरा इसे भी सोच लीजिये । 
अपनी चप्णा को शांत करने के लिण् कयि गये युद्ध की कदापि 
प्रशंसा नदी हो सकती । पेसे युद्ध की प्रशन्सातो, भाया 
भोंड लोग द्यी मले फरे, दूसरा कोई नहीं कर सकता 1 इसके 
सिवा श्राप राजा है । जव श्राप में ही दृप्णा का इतना ्राधिक्य 
रहेगा, तव दूसरे की तो वात दी क्याहै! राजामें ठष्णा दोने 
पर, प्रजा में कैसी कृष्ण दोगी श्रौर उस दशा मे, कितनी भयंकर 
अशान्ति रदैगी, इस पर चिचार कीजिये । 

सन्तानिक--युमे संतोप की श्रावश्यकता नदीदै । सेतो 
नते; आप रेखे कायरो तथा घम-ढोगियो के लिये दी रहने दिया 
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है| मे अपने लिर्‌तो- यदी सममतारटरुकि सन्तापी राजान 
जाता दै । जिनमें बीरता नदी, वे कायर लोगद्ी संतोष 
लक्र्वेवतेर्ह) दम मे, यदि चल, वीयं चौर साद्रस.दै, तो 
दम, सारी प्र्वी का गाज्य लेने का प्रयत्न कर सकते द्र । इसमें 
श्नन्याव का कोट रशन नदीं दौ सकता । हमारे छि तटवार दी 
न्याय द चौर नवीन नवीन राज्य परात्र करना द्वी देमारा ध्म दै । 
ममं शक्ति ह; इसी म दम; चम्या क्रा गज्य लेने के लिए चद 
करके श्राय ह । यदि मापमें सक्तिदैतो दमा सामना करिये 
रौर यद्वि दक्ति नहीं, तो आदम-समर्षण करके मारी अधीनता 
स्तरीकार कीलिये । यदि इन दोनां वातो में से" एक भी नदीं कर 
सक्ते, नो जंगल को भाग जाना चाद्ये शा, इस प्रकार न्याय 
के दुद्ादे दन क लिए आकर क्षधियकरुः्न को कलंक सो न छगाना 
चाद्िग थरा! शम आपकी तरद्‌ कायर नदी ह, जो न्याथ अन्याय 
करं विचार से, परात्र शक्ति का उपयोग न करे ! 
मन्त्यां जदि के रोकने पर भी दभधिवादन इस त्रारा से 
सन्तानिक के पास श्राया था, कि प्रयव्र करने से युद्ध क 
जावेगा; लेकिन सन्तानिक के उच्चर म उसको चद्‌ निश्चय दगया 
क्रि सन्तानिक पूरी तरद लोभ.स्त है, चस्पा पर्‌ च्रपना आ्राथिषत्य 
कन का उच्छास दी यद्‌ चदृाई करके चाया द्धै, रौर इसीलिए 
कप कथन का छतत पर को प्रमा नदीं त्रा दः किन्तु चरर 
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उष्टी वाते करके गद, जतत सुभे युष्ट के लिए उत्तेजित कमता है 1 
खंतानिक ने, दथिया्न स जि तग्ट्‌ कीं वाती श्रौ जैसे 
श्रपमान-पृणं शाव्य्‌ के भर, उनसे, यद्रि फोट दृ्या होता तो 
अरवर्य ्ी उत्तेजित हौ उठता भौर श्रपने वाचक का निर्णय भूल 
कर युद्र ठान देता, लक्रिन देधिवादन, युद्धिमानः, दृद श्रौर 
धमत्त था । इसलिणः उसने सोचा, कि य्‌ युग युद्ध के छिएउेजित 
करणाद, फिर भी सकी यातत से उत्तेजित होकर गुम, षिचेक 
कौ च्पेान करती चाह्िम्‌। मुमे भरस्ेफ वात के धिवयमेः, 
गम्भीरता-यृक विचार फर लेना चाधि । रबिचार-पूत्रक उत्तेजित, 
होकर किये सये कायं का परिणाम, सदा ष्ठी पश्चात्ताप-पृं होता 
हैः । सन्तानिक प्रचंड सेना लेकर युद्ध की परसी तैयारीमे श्राया है 
गह्‌, भारी कर द्वारा प्राप्त परजां फी गाद कमाई के धन फा अधि 
कन्धा भाग, पनी सैनिक तैयारी मे ही लगाता रा है, लेकिन 
मनेतो प्रजा फेवड उतनाष्टी कर.लिया दै, जितना उसकी 
रक्षा के छि प्रावश्यरक- था | इसिए मेरे यषां, न ततो इसकी 
सेना का सामना कलने योग्य सेना हठी है, न युद्ध संबन्धी दृस्री 
तयारी ही है । यद्यपि मेरी प्रजा कौयर नही है, किंतु चीर है, रौर 
साज्यभक्त भी दै, लेकिन वद, युद्-रशिक्षा पाये हुये सन्तातिक के 
सैनिकों से विजय प्राप्र नहीं कर -सक्रती ।. एेसी--दशा मे, युद्ध 
करके श्रनावश्यक जन-हत्यां से कोद लाभ. नहीं है 1. इसने सुभे. 


सतती वसुमति ९ 


दूरा साभ अधीनता स्वीकार करने का बताया दै, परन्तु इस 
माग को कोड मी प्रना-दिेपी ओर स्वतन्त्रा परिय दीर स्वीकार 
नही कर सकता ! एेसा करते पर मु, इसकी श्रात्तानुसार इसके 
दित के छिए श्रौर इसकी धन-पिपासा शान्त करने के हिप प्रजा 
प्र श्रत्याचार करनां दोगा, तथां उस पर भारी टेक्सं छगाना दोगा 
फिरतो नै नाममात्र का राजा दोगा । प्रजा की रक्ना, जौर 
उसका दहित करने की सत्ता, मेरे पाख न रदेगी 1 इन सवके सिवा 
श्रव तकत मै इसकी समानता का राजा रदा ह यद मे ओौरर्मे 
इसे भित्र मानता र्दा हँ, तथा मित्र एवं संवंधी होने कै कार्ण 
यद्‌ सेरा आदर करता रदा 8, लेकिन श्रधीनता स्वीकार करने 
पर तो; इस च्यवद्टार फे स्थान पर स्वामि-सेवक का व्यदार 
होगा । इन वातों को दृष्टि मे रखकर, इसका बताया हृश्मा 
तीसरा मागं--घनगमन--दी अच्छा है । इस माम को अपनाने 
पर इस तरह के किसी भी फट का मय नदीं रहता 1 

दस तरद्‌. विचार कर, श्रौर वन जाने का निश्वय करके 
दधिवाहन ने, स्वयं के धोड़े पर सवार दोते हुए कदा--“अच्ा 
माणज, यदि आपकी इच्छा चम्पा पर अपनां श्रधिकार कसे की 
दतो याप मन्ते से ` चम्पा पर अधिकार करिये ५ अव तक चम्पा 
का र्य श्रौर. बदोँकी भनाका पाठन श्नि किया, व आप 


करयं र्म 


करिविं । म सोचा कर्ता -धाःकर ओँ वृद्ध हुता ह मेरे कोई पुत्र 
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भी नहीं है, केवल एक कन्या दी है इसलिर प्रजा का भार किसे 
सौपूगां ! ओर यदि यह भार कन्या पर ङ्गा तो वह॒ खी दो 
जावेगी ! मु इस प्रकार की चिता थी, लेकिन आपने चस्पाकी 
म्रजाकीरक्ताका मार स्वयं पर लेकर भुम चिन्तायुक्त करदिया, 
यह्‌ मेरे छिए प्रसन्नता की चात दहै । यह्‌ कहते हुए महाराजा 
दधिवाहन, धो पर बैठ कर जंग फो चख दिया 1 

दधिवाहन को, इस तरह कह कर जंगरु फी ओर जति देख 
सन्तानिक बहुत ही मरसन्त हृ्ा । उसने, उसी खमय अपने 
सेनापति आदि को बुलाया ओर उनसे कदने खगा कि मेरी विजय 
तो बिना युद्ध किये दी इई है । मेरी चढ़ाई से भय खाकर, अभी 
दधिवाहन यहोँ आया था । मेरी श्रौर उसकी जो वातचीत हुदै, 
उखका सार यदी है कि वद्‌ चंपा का राज्य सुे सोप कर स्वयं 
जग को भाग गया है । इसलिए अव तो युद्ध की आवश्यकता ही 
नदीं रदी ! अव तो चम्पां में जाकर, वँ अपना भंडा फहरा देना दै 
ओर वके कोष आदि पर, धिकार कर लेना है । मेरा भाग्य 
भवङ दै, विजय खकमी भेरी सदायता को सदा तयार रदती है, 
इसी कारण, विना एकत भी सैनिक कटाये--केवर मेरी धाक से- 
ही मुभे, चम्पा का राज्य प्राप्त हना है । 

यह्‌ कह कर सन्तानिक, जैसे ही चुप हुआ, वैसे दी सेनापति 
लोग उसकी धशन्सा करने लगे । बे कमे लगे कि वास्तव में 
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आपका प्रताप फसा दी दै । शत्ुगण, श्मापकी धाकसे दी श्राप 
के सामने नतमस्तक हौ जाते है ।.श्रापकी सुशिक्षित श्यरौर विशाल 
सेनासे युद्ध करते का सादसतो कफिसीकादो ही नहीं सकचा । 
यद्‌ बड़ दर्पं की वातत रै कि चम्पा का राञ्यविनाश्रमकेद्ी प्राप्रे 
गया, लेक्रिन साय ही आपतते एक गलती भी कीदै। श्राप देत 
चतुर शरीर राजनीविक्न से, इस प्रकार की भयंकर भूल दोना वदे, 
ही श्राश्चये करौ वात दै । नीति में कटा है क्रि, शत्रू, को जीवित 
तोरदने दीनदेना चाद्ये । चादि मव शत्रू, हो, चा निर्व, 
जीवित रहने पर बह समय समय पर्‌. उसरी प्रकार कष्ट दिया 
करता, है जिस प्रकार शरीर में ` चुभा हुश्रा कटा , दुःख दता ह, 
दखलिथ श्रपने रात्र्‌, को उसी प्रकार मामू .नष्ट कर देना चादिये 
जिस प्रकार शरीर मे चुभा ह्या कौटा निकाल कर. .फेक पिच 
जाता ह । आपने, द्भिवाहन को जीधित द्वी जाने देक्रर, इस नीति, 
फा पालन नहीं किया । टेधिवादन, आपकी विद्ाल सेनाके 
सन्छख स्वयं को निर्बल सम कर, दस समय ¦ तो चुपचाप वन, 
को चला गयादै लेकिन मारा श्र्ुमान दै .कि बह चुपन 
रटेगा । कौन कग्रिय-रेला होगा, जो ्रषना राज्य जाने.पर चुप 
चाप चैट जाग्र, श्रौर उसको पुनः प्राच करने का प्रयलन न करे 1 
दंथिवादन भी, क्षत्रिय द । . त्रिय लोग, सप की- तरट्‌ जीवन 
मग वैर नही भूलते । बे, संमय देख कर नम्र चाहे -हो जवि" । 
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चाद अधीनता स्वीक्रार करलं श्रयवा पना राज्य शत्रु कोसौप 
दै, लेकिन उनके हदय मे यैर की ज्वाला तो धधका ही करती दै, 
जिसे शान्त कस्ते फे लिये वे शत्र या प्रकट प्रयत्न करते ही रहते 
है । दधिवाहन इस क्षत्रिय-स्रभाव के प्रतिकूल व्यवहार कैसे कर 
सकता है ! क्या विश्वास दै,. किं वह्‌ स्वयं सैन्य-संग्रह दारा, 
यवा न्य राजाश्रों की सहायता द्वा पुनः पना राज्य प्राप्न 
करने की चेष्टा न फरे ! इस तरह श्रापने दधथिवादन को जीवित 
जाने देकर श्रपने लिये एक कांटा वाकी रहने दिया है । यदि उस 
समय हम रोग उपस्थित होते तो या तो दधिवाहन को कैद्‌ कर 
लेते, .श्रथवा. मार डालते । उसको स्वतन्त्रता पवक जीवित कदापि 
न रहने देते 1 
सेनापति श्चौर मन्तर्यो -का यद-कथने सुन कर सन्तानिक 
कमे लगा--बयास्तव मे उसं समय शुम इन वातो का ध्यान नदी 
रहा । मैने दधिवादन फो जाने देकर श्रवस्य ही भूल की दः 
लेकिन बह श्रभी ही गया दहै, इसलिये अधिक दूर न गया होगा । 
सैनिकों को मेजा जाने पर, सम्भव है कि वह भिल जवे । 
सन्तानिक. की आज्ञालुसार सेनापति ओर्‌. मन्त्रय ने, 
तत्तण छु॒॑धुड सार सैनिकों को दधिवादन की खोज में 
दौडाया, चौर उनसे कष्‌ दिया, किं जव तक दो ` सके दधिवा्न 
को जीनित दी पकड ` लाला, -किन्तु यदि णेसा खस्भव.न दो, -तोः 
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उसका सिर काट लाना, लेकिन चह वच कर न जाने पावे । 
आज्ञा पाकर सैनिक लोग, दधिवादन की खोज -म दौड, परन्तु 
खनद दधिवाहन का पता न .मिटा; -दससे निराश होकर लौट 
श्रये । । 

सैनिको के लौट आने पर, सेनापति लोग खन्तानिक से कदने 
लगे किं वद्‌ करी छप गया दोगा । इसीसे हाय नदीं ` च्राया। 
तैर, देखा जायेगा, सावधानी पूर्वक सका पता - चलाया जावेगा, 
तथा वह्‌ क्या क्ररता है, कद जाता है नादि उसकी गति-त्रिधि 
की भी निगरानी रखी जावेगी । श्रव तो श्रपने को; श्रविलम्ब 
ग्म्पा पर श्रधिकार कर लेना चाये । हां, एक वात आवश्यक 
है । सैनिक लोग, इसी च्राशा से प्राणों की वाजी लगा कर श्राये 
है, कि युद्ध के पश्चात्‌ . चम्पा छृटी जवेगी, ओर मे द्रव्य प्राप्त 
होगा सैनिकों की यद्‌ आखा पूरी करने के लिये, चम्पा की "छट 
तो दोनी दी चाहिए । 

सेनापतियों के इस कथन के उत्तर मे सन्तनिक कषटने.लगा, 
करि--जव युद्ध. दीं नदीं हा, तच दध कैसी ! क्या निष्कारेण 
दी खट दोगी १ णेखा करना तो घोर न्याय माना जावेगा ! 

सेनापतिगण--युद्ध न ददोने का कारण द्धिबाहन की 
कायगता दै, इसमे सेना काक्या अपराध दै द्धिवाहन की 
कायरता के कारण सेना, ट के माल से क्यों वंचितं रदै। सेना 
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तो, युद्ध केलिये तेथारद्ी है, रौर यदि दधिवाह्न अभीय 
फिर-करिसी की सद्ायता से चदा करफे सामना फरने ध्याय, तो 
सेना उसमे लङ़गी ही । णी दृशामें सेनाको निराश करना 
उजित नी दोगा ¡ यदि सेनानिराश टो जावेगी) तो उसके 
द्वास चिद्रोद होने फा भय रदगा; वह्‌, किसी भी समय अपना 
साथ छोड़ फर श्पने को संकट मे डाल देगी, श्रौर यदि दधि- 
च्रादन चदाह करके श्राया तो उससे भीन ल्ग] इसलिये 
सैनिकों को रुष्र करना ठीक नही ! यदि अधिक नदी, तो तीन 
दिनिकेलिपेतो यष्टु खट दोनी ष्टी चाहिए, फिं तीन दिनि तक 
सना जिस तरद्‌ व्वाह्‌ चम्याको्टे। मतो, इसी मे दित 
सममे दै, श्रागे राप जैसा उचित समे ओर नो श्राक्ञा दैगे, 
उसी के असुसार काय किया जविगा । 
सेनापति लोगो की वातं सुन कर सन्तानिकः, क्षण भर्‌ के 
लिए विचार भें पड़ गया ! अन्त मे, सेनापति रोगों के श्रुसेध 
से उसने--सेना चिद्रोह कर देगी, इस भय से--अनिच्छा पूर्वक 
यह्‌ स्वीकार किया, कि “चया, तुम लोग जैसा कहते टो, वैसा 
द्धी किया जविगा ।* 
इधर सन्तानिकर की सेना मे तो, यह्‌ इच्मा । उधर सन्तानिक 
के पासं से रवाना होकर दयिवाहन ने, स्वयं के किसी सीमा-रक्षक 
सैनिक द्वारा--अथवा प्रजा में से किसी व्यक्ति द्वारा--मन्नियों 
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कै पास अपने वनग॑सन की सूचना भेज दी । साय ही-यह.भी 
कहला दिया, कि सन्तानिक की सेना वहुत है, उसमे युद्धं करके 
अपनी सेना, किसी भो दशा में विजय प्राप्त नहीं कर सकती, इस 
कारण, युद्ध करके उसकी सेना दारा, अपनी सेना शच्रौर प्रजा कौ 
इत्या करना, उचित नहीं दै 1 अव तक चम्पा की रघा मैने ऋ 
लेकिन श्रव सन्तानिकः वदँ का राजा बनकर स्वयं पर प्रजा की 
र्षा का भार लेना चाहता दै, इसलिए अव से, सेरी जगह सन्ता- 
निक्त को राजा मानना ! 
दधिवान की मेजी इई यह्‌ खवर, जैसे ही चम्पा मेँ पर्ची, 
वैसे दी वदँ तहलका मच गया 1 मन्त्रियों सहित सव लोग, दधि- 
वाहन को कायर कह कर उसकी निन्दा करने लगे ओर विचारने 
लगे, कि अव क्या करना चाहिए ! जन्त मे सव ने मिलकर यदी 
निश्चय करिया, कि सन्तानिक के साथ युद्ध करना चादिषए, फिर 
चाहे परिणाम कच्छ मी हो ! राजा की तरह अपन लोग भी कायरे 
होकर चम्पा पर सन्तानिक का अधिकार दो जानि दे, यह ठीक 
नीं । अपने पास, सेना है । युद्ध न करने पर, सेना का क्या 
उपयोग योगा ! इसलिए सन्तानिक से दठता-पूर्वक युद्ध ` करके 
चम्पा की रण्छा करनी ज्रादिए । राजा तो देखा कायर निकला, कि 
वह्‌ यदो लौटं करे -मी , नहीं आया । पले तो हम सव की 


सम्मति के विरुद्ध; राजा को.शजु-सेना मे जाना ही न चादिष्ट था 
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पौर कदाचित गया भी थानो फिर लौटकर सो आना चाष 
था ! लकिन चद तो, सन्तानिक कौ सेना से भय खाकर, उधर यी 
जंगल को भाग यया । प्रजा की रक्षा का प्रयत करना तो दूर रदा 
उसमे अपनी रानी रौर राजकुमारी की रक्षा की भी कोई चिन्ता 
नही फी ! राजान तो कायरता दिखा ही, लेक्रिल श्रषने को 
कयस्ता न दिखा कर, सन्तानिक से युद्ध करना चादिर श्रौर 
उसकी युद्ध कामना को सदा के लिश मिदार्देना चादिए। 
इख प्रकार निश्चय करके प्रधानमन्त्री ने, युद्ध की घोषणा 
कर दरी । सेना फो सुसञ्जित करके ञ्से युद्ध के लिण्‌ उस्सादित 
किया । उससे कदा, कि चम्पा की र्ता का मार वुम्दीं लोगों पर 
ह । अपने महाराजा य पर नही ह । चम्पा कीरत्ता का पूं 
उत्तरदायित्व, अपते पर ष्टी ट । इस लिरे तुम सव वीरता-पू्वैक 
णसा युद्ध करो फ सन्तानिक फो परास्त ्ोकर लौटना ही पदे ! 
इस प्रकार सेना को उत्साहित करके, प्रधानमन्त्री श्रौर सेनापति 
ने, सेना को, युद्ध के लिए नगर से बादर निकाला । उधर सेना 
सहित सन्तानिकः, चम्पा परं श्रपना कन्डा फहराने के टिए, चम्पा 
षी श्योर रवाना हया । उसको विश्वास था. किं मे जाते ही चम्पा 
पर श्रधिकार कर द्मा श्रौर वदँ पना करडा उड़ा दंगा । सेना 
मी, इसी राशा से बदृती हुदै आ रदी यी, कि दम खोग, जति 
ही चम्पा में ट मचा देगे रौर हमे, विपुर धन-राशि प्रघ दोगी । 
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इस प्रकार सेना-सदिव सन्तानिकः, सोचता छक था, लेकिन चम्पा 
पर्हुचने पर सव को, अपनी च्राशा से विपरीत स्थिति का सामना 
करना पड़ा । उन्दनि देखा, कि नगर का फाटक बन्द दै, तथा 
च्च्पा की सेना युद्ध के छिए तयार दै 1 यह देखकर, सन्तानिकः 
ने भी अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी । आज्ञा पाते दी 
सन्तानिक की सेना, दधिवाहन की सेना से युद्ध करने ख्गी । 
द्धिवाहन की तेना ने, सन्तानिक कीं सेना पर, उप्र श्राक्र- 
मण॒ किया । वह्‌, वीरता-पूर्वक वोर युद्ध करने लगी । रणमभूमि, 
रक्त से ट हो गई। जँ तदो, रण्ड खण्ड दी दिखा देने 
खगे । थोढ़ी देर के छिणए तो दधिवाहन की सेना ने सन्तानिक की 
सेना के छक्के छुडा दिये, लेकिन सन्तानिक्र की चिशारू सेना के 
सन्मुख, वह्‌ अद्री भर ओर विना नायक की सेना कव तक ठहर 
सकती थी ! सन्तानिक की सेना से परास्त होकर, चम्पा की 
सेना रणमभूमि चोड कर भागी । चम्पा की सेना के भागते दी 
सन्तानिक ने स्वयं ष्ठो विजयी माना । उसने, सेना को फाटक 
सोढ कर नगर में घुने ओर नगर को छूट लेने की आज्ञा दी ! 
सन्तानिक की च्राक्ञा पाकर, विजय-मद्सच उसकी सेना नेः 
चम्पापुरी का फाटक तोड़ डाला 1 वह्‌, चम्पापुरी में घुस कर 
भजा पर उखी तरह दूट णडी, जैसे मूखा बाज, पक्तियो पर दृ 
पढ़ता दै । उसके द्य, चम्पा-निवासी रोगों की सम्पत्ति खटी 


अ. च 


जाने रगी 1 उषे इस का म वाधक होने वाल, मौत के घाट 
उतारा जाने लया । प्रजा, जिधर भी मार्ग मिला, उधर ही प्राण 
चचा कर भागी । चम्पापुरी मे, एक मात्र सैनिक राज्य हो गया 
उस समय चन्पापुरी की क्या दृशा यी, यह्‌ वात विक्रम सम्बत्‌ 
१९१४ के गदर का इतिदास पटने से सदज दी जानी जा सकती 
1 नदर फे समय जो ऊद होना है, बही हल चम्पापुरी श्रौर 
वहोकी प्रजाकाभी हुता । उस्र समयका बीभत्स दृश्य श्नौर 
करुण-कन्दरन, पापाण-दय को भी द्रवितत करने वाला था, परन्तु 
संतानिक श्रौर उसकी सेना के वज-दटद्य पर, उसका कोई प्रभाव 
नहीं दुरा । उस ाहि-्राहि ओर दादाकार में भी, संतानिक की 
सेना, श्रमाङुपिक कृत्य करती जा रही थी, ओर नरपिशाच 
संतानिक; उसे देख देख कर प्रसन्न ह्यो रहा था । 





उपदेश 

."व्छष्ठठ 

शान्ति-समर 
शान्ति-समर मे कमी मूल कर धर्यं नही खना होगा 1: 
वञ्ज-प्रहार सले सिर प्र हो किन्तु नर्हा रोना होया ॥ 
अरि. से वदला लेनेः का, , मन-वीज नही- वोना होगा.-। ~ 
घर में कान तूलः देकर फिर तुके नहीं सोना" होया ॥ - . . 
दैख-दाय को रुपिर-वारि से हापित हो धोना ह्यैगा 1 
देश-कार्यं कौ भार्य गण्ड सिर प्र रख डोना हीगा ॥ 
अतं लाल, मवे टे कर करोर नहीं करना होगा । 
चलित पर तुर हप चद कर कट मरना होरा ॥ 
चर हे नरदेह, मौत से की नहरी डरना लोगा। 
सत्य-मार्य का- चोड, स्तरर्थ-पथ पर पर नह घरनः होगा ॥ 
होगी निरय जीत धर्म की, यही माव भरना होगा 1 
मादमूभै के लिये, हर्षसे जनि या मरना होया ॥ 
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दुष्वेरक का मार्ग, बहत कचिनि है । तलवार की तीण 
धार पर चलना तो सरल भी का जा सकता है । 
लेकिन सचे उपदेशक का माग, उससे भी कठिन दै । उपदेशक 
को, अनेक विगोधी विचारो, एवं कायं का सामना करना पडता 
है! उन सवकों शमन करने--उन सखवको मिटाने--उन पर 
विजय प्राप्त करने, ओर अपने उपदेश का प्रभाव दूसरे पर डाङ्ते के 
लिए, उसे, भरतयेक त्याग-यूणं तथा सम्भव उपाय से, काम लेना 
होता है । उपदेशक कां वल, त्याग है । जिस उपदेशक मे, जितना 
अधिक त्याग दै, या जो उपदेशक, जितना अधिक त्याग कर 
सकता दै, उसी के उपदेश का प्रभाव भी पड़ता दहै ! जिसमे त्याग , 
नहीं है, जो त्याग-रदित थोया उपदे देता दै, उसका उपदे भी; 
व्वर्॑ही होवा दै; ओर जो उपदेशक त्याम भे चदा हुआ दै, जो 
आवश्यकता कै समय अपने प्रिय प्राणों को मी स्याग सकता है, 
उसका उपदशा भी, निश्चय ही सफल होता दै । फिर चाहे बह 
उपदेश, उपदेशक की सद्यु के पश्चात्‌ दी सफल क्यों नदो, 
लेकिन सफठ अवश्य होता है । देशभक्त महाराणा अ्रताप, ओर 
उनके भाई श्तसिह मे जंगल मे, एक शिकार के लिये कगडा 
होगया था । महारागण भरता कते थे, कि यदह चिकार मेने 
लगाया है ओर शक्तसिह कहते थे कि ने उगाया ! चस 
इसी विवाद ने, भयंकर कछ्ट्‌ का रूपं धारण कर लिया । 


# * 


सती वसुमति १०४६ 


दोनो ने, अपनी-अपनी तलवार खीचलीं; ओौर तलवार 
द्वात, इस विवाद को मिदातनेके लिये तयार दोगये । उस 
समय वर्ह, राज-पुरोदित मी उपस्थित था ¡ राज-पुरोदित ने, दोनों 
म्यो को वहुत उपदेदा दिया, धर्म-अन्यों के उनेक शिक्ता-वाक्य 
सुनाये, पैर इस भ्र्ार कलह मिटाने का वहत प्रयत्न किया; 
लेकिन उस भीपण समय मे, उसका उपदेश दोनों में से किसी को 
भी शान्त न कर सका ! दोनों दी अपने को रिकार लगाने वाला 
कहते ये, ओर दोनों ही इस विवाद को, तलवार द्वारा भिटा लेने 
फ किए तयार ये, दोनों की तद्वार, स्यान से वादर दो चुकी 
यीं । दोनों दी, एक दूसरे पर वार करने के लिए उतारू थे । पुते- 
दिव ने देखा, किं इस समय मेर मौखिक उपदेश काम न देगा; 
इस समय तो व्याग की ही आवश्यकता दै, ओर. वह भी साधारण 
स्याग की नही, किन्तु इन दोनों का हृदय वदखा देने वाले त्याग 
की! उने सोचा, करिरमैने इस राज-वंशा का नमक खाया 
है 1 ण्ह शारीर, इस राज कुल के अन्न से ही पला है ! ये दोनो 
माद बीर ह, अतः इस आपस के क्ट भे दोनो ही मारे जवेगे 
यदि इस समच ओ, एक महान्‌ त्याग पूर उपदेङा द्वारा इन दोनों 
को चचा सदं, तो इन दोनों मायो की रा मी होगी, रौर मै 
मी इख राज-परिवार ॐ ऋण से मुक्त हो जाङ्कपर ! 


इस प्रकार विचार कर पुरोहित, युद्ध के छिए तत्पर प्रताम्‌ 
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ओर शक्तं के वीच मे खडा दोगया ! पदले तो उसने यही कहा, 
किं आप दोनों अपनीं अपनी तख्ार मुक पर चलादये, परन्तु 
जव उसने देखा, कि ये दोनो भाई क्रंसी भी तरह नहीं मानत है 
ओर सुमे ए ओर दोड़ कर खड मरने को उत है, तव उसने 
छुप निकाल कर स्वयं के पेटमे मार लिया ! पुरोहित के उस 
बलिदान ने, किंसी भी तरह न मानने बाले शाक्तसिह ओर्‌ प्रताप 
सिंहको कपा दिया। वृद्ध पुरोहित के मृत शरीर ने, दोनों को 
अनि वदने से रेकं दिया! दोनों की तलवार, एक दूसरे पर 
आघात करने के वदे स्यान मे धिष गई, ओौर इस प्रकार दोनों 
भादयों का तात्कालिक क्ट मिट गया । 

यह्‌ तो इतिदास की वात हवई ¡ धर्म-कथाओं मे भी, इवं 
सूमान्तर से एसी अनेक घटनारये पाई जाती हैँ । उनमें से, धारिणी 
के घटिदान की घटना, अनुपम है । अपना उपदेश सफल करले 
कै व्यि धारिणी ने, स्वयं का जैसा वख्दान किया, श्नौर उपदै- 
शकं को जो मार्गं ताया उसका उदाहरण किसी भी साहित्य मे 
नहीं मिल सकता ! 

चम्पा की सेना, रण-कतत्र त्याग कर॒ भाग गई । सन्तानिक 
की सेना, फाटक तोड़कर चम्पा में घुस गदं! सन्तानिक की 
कूर आज्ञा के फठसखरूप चम्पापुरी, शुरुडों द्वारा टी जानेगालीं 
अनाथ-खी के समान टी जाने लगी । चम्पापुरी मे अराजकता 
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का राण्डव दोरा था! गरीव प्रजा, यातो सन्तानिक्र के 
सैनिको छी र्त-तपा शान्त करने के लिए, सदा के वास्ते धरा- 
शायी हो रही थी, या भाग कर किसी जगह अपने प्राण वचा 
रही थी । 
चम्पापुरी मे, प्क ओर तो यह सव कु हो रदा था, ओर 
दूसरी ओर राजमहल मे वैटी हुई महारानी धारिणी, वु- 
मति को ऊच दूसरा ही उपदेश दे रदी थी । धारिणी को, दधि- 
वादन के वन-गमन करा समाचार भिर धुका था, फिर भी उसने 
स्वाभाविकं धैय नहीं त्यागा 1 फिर जव उसे चम्पापुरी की द्ट ओर 
भजा पर दने बाले श्रत्याचार का पता खगा तव भी ञे किसी 
भ्रक्रर का दुःख नदीं हु्रा। सेवको ने, उसे यद्‌ भी जा दिया; 
कि ट्ट सन्तानिक की सेना कु दी देर मे राजमहल को भी 
छटने वाली है, तव भी वद्‌ नदं चवर] 1 इन सव कारणों से 
उसका हक्य किंचित भी विचलित नदीं हुत्रा ! वह्‌ तो, वसुमति 
को उपदेश दी देती रदी । वास्तव से बीर-हृदय लोग, वरीमान 
की विपत्ति से घयराते नदीं है, किन्तु वे ददृता-यूर्ैक भविष्य का 
बिचार कर्ते है । 
धारिणी के सामने, वसुमति वैटी इड दै, ओर धारिणी उते 
रिक्त दे रही दै । बह क रदी है-पतरी,-तेरे स्वप्न का मक 
भागतो सत्य दो रहा है ! चम्पापुरी दु:खसागर में इव र्दी है | 
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तो गया हुत्रा धर्मं वापस न श्रावेगा !, यदि अपने में धर्मं रहा, 
तो तेरे स्वन का रेप भागं भी सत्य दोगा; अर्थात्‌ तू दुःखसागर 
-से चस्पापुरी का उद्धार भी -कर. सकेगी; लेकिन यदि चिपत्ति. के 
कारण धर्मद्ूट गया, तो फिर मेरे या तेरे किये कल भी न होगा 
तू, यह्‌ सम कर अपने हृद्य सेः कभी भी कायरता मत लाना, 
किम खी है, स्वभावतः दुर्बल हदय दै, ` अतः हम क्या कर 
सकती ह ! वास्तव मे लिया, पुरुषों. से वदृकर होती है । शियों 
की शक्तिसे द्यी, पुरुप काम कर सक्ते दै, रौर कसते है । पुरुषों 
को जन्म देने बाली भी, खियां दी है; इसलिए अपने हृदय -में 
-कायरता मत छाना ! यद्‌ -समय सन्तानिक को बुरा कने, या 
उसे कोसने का भी नहींहै। इस समय तो ैर्यूर्वकं विचार 
करना चादिष्ट, कि. दुःखसरागर में पड़ी हृदे चम्पापुरी का उद्धार 
कैसे हो | 

धारिणी, इस प्रकार बस्ुमति-को उपदेश दे रही थी, इतने दी 
में वदँ, खन्तानिक की सेना क[ एक रथी आ गया । चम्पापुरी को . 
छृटते-ख्टते, उसने विचार किया, “कि प्रजा को ख्टने.से जो 
कच मिलेगा, वह्‌ बहत थोडा दोगा । यदि राजमदठ,. को - खं, 
चो -अवश्य ही विशार सम्पत्ति हाथ उ्गेगी 1 दधिवाहन . की 
सेना तो, माग द्यी गई दै, इसछिए राजमदर को दटने मे, किसी 
अकार की वाधा-भी नहीं हो सकती; ओौर राजमदल की सम्पत्ति 
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तो गया त्रा धम वापस न च्विगा । यदि अपने में घर्म दा, 
तो तेरे स्वम का शेष भाग भी सत्य दोगा; अर्थात्‌ तू. दुःखसागर 
-से चम्पापुरी का उद्धार भी कर. सकेगी; लेक्रिन यदि विपत्ति के 
कारण धर्म छूट गया, तो फिर मेरे था तेरे कयि छ भी न होगा 
ततु, यह्‌ समम कर च्रपने हृदय में कभी मी कायरता मत लाना, 
किम खीर, सखाभाववः दुर्बल हृद्य हँ, ` अतः हम क्या कर 
सक्ती है ! वास्तव में लिया, पुरुपा से वदृकर होती है 1 सियो 
छी शक्ति से ही, पुरुप काम कर सक्ते है, ओर करते दै 1 -पुखुों 
को जन्म देने वाली भी, खियां ही है; इसलिए अपने द्य में 
चरता मतं छाना ! यदह समय सन्तानिक को चुरा कनै, या 
उसे कोसमे का भी नदीं है! इस समय तो धैरयपूर्वक विचार 
करना चाददिए, कि दु-खसागर में पड़ी इइ चम्पापुरी का उद्धार 
करदे द्यो) 
चारिणी, इस प्रकार वसुमति को उपदेश्च दे रदी थी, इतने दी 
में वदो, सन्तानिक की सेना का एक रथी आ गया । चम्पापुरी को . 
खटते-खट्ते, उसने विचार किया, “कि श्रना को छटने से जो 
ङ्च मिलेगा, वड. बहुत थोड़ा दोगा 1 यदि राजमद्टढ को खट 
तो अवश्य दी विशार सम्पत्ति हाय छ्गेगी। दंधिवाहन चीं 
सेना तो, माग दी यई है, इसङिए राजमदर को छटने मे, किसी 
अक्रार की वावा मी नदीं हो सक्ती; ऋौर राजमहल की सम्पत्ति 
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्सेष्ठीप्राप्र दो सकेगी, जो वदँ पहले पेमा! इसि ओ 
जाकर, रजमद््ट को ठी द्य" 1 वजो सम्पत्ति मिलेगी, वह 
मूल्यवान होगी श्रौर भारी भी न दरोगी 1" इस प्रकार भिचार 
कर वद्‌, नागरिको को टना द्रोड, सीधा राजमहल को आया । 
गाजमदट की रत्वा के टिप नियुक्त सेना, पद्ले से ही भाग ग्द 
थी । राजमहल, विलकुख ष्टी श्ररक्षित था। वँ रहने बलि 
सेवक भी) प्राणो के भयसेयारोभागग्येथे,याचिप गये थ। 
राजम्ट में प्रेस करने मे रथी को किसी भी प्रकार की बाधा 
नदीं इई । वह, रथ फो खड़ा करे सरलता पूर्वक राजमहल 
में घुस गया । वदां अनेक प्रकार के रव देखकर) रथी बहुत 
असन्न हुश्रा । चद पते भस्य की सरादना करने र्गा, शरोर 
-मन मे कने लगा, कि सुमे श्रच्छी वुद्धि हई, जो मँ यदय आगया; 
नहीं वो य॒मे पेसीं सम्पत्ति प्राप्र न होती । जान पडता है, किं 
मेरे दी सदूभाग्य से यद युद्ध हुत्रा है । यदि युद्ध न हुत्रा होता, 
ततो यष्ट विपुल सम्पचचि मुभ कैसे परापर होती ! 

इस प्रकार प्रसन्न होता हृश्मा रथी, रने लेते का चिचार कर 
द्धी रदा था, इतने दी में उसकी दृष्टि, धारिणी पर पड़१। धारिणी 
को देखकर बह थक-थकित-सा रह गया । उसके सौन्दर्यं परए मुग्ध 
होकर, बद, सामते प्डे हुए रत्नों को भूर गया । वह्‌ सोचने 
खमा, कि यह्‌ खी दधिवादन की सी जान पडती है ! वास्तवं में 
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दधिवाहत वद्ादी भाग्यशाखी था, जिसके यद्य, अन्सराओं को भी 
लजित कण्नेवाष्टी यदह खी टै। इस सौन्द्यं की प्रतिमा के 
संयुख, ये रुन कंकर-पत्थर के समान त्याज्य है] इन सव 
स्बोँको तो, सके णकही च्रंग पर न्योदावर क्रिया जा सकता 
.दै। मै, इन पलथर-रन श्रौर इस सखी-रत मेंसे किते ध! 
किसको मद्व दू ! वास्तव में दस चैतन्य रन्न कै संख, इन 
कंकरपत्थर का मत्व देना, मूखैता ही होगी । शमो. उचित दै, 
किरम, जप्लरात्मरों का मान मर्दन करने वाठी इस खी कोदही 
ख । यदि दस ञी ने, युम अपना प्रेम-भाजन वना च्या, तोरम 
अवश्य ही भाग्यशाली दोगा | लेकिन यह्‌, राजरानी . है । 
चत्निय कन्या है ! मेरी प्राना पर, सरख्ता से ही मेरे साथ षो 
जावे, यह्‌ सम्भभ नदीं! इसलिए इसको, भय द्वारा अपने अधीन 
करए्ना चष्धिषए्‌ । भय के सिवा, श्मौर किसी उपाय से इसको 
धश भे नँ किया जा सक्ता । चदे छ दो, चाहे सरषस्व जावि, 
परन्तु यद्‌ स्त्री-एन प्रा दो जावे, तो मेरा युद्ध करना सकल है । 
क्रिसी भी तर्द यद्‌ मेरी प्रेयसी चन जाये, तो अच्छा | 
दख प्रकार विचार कट रथी, तख्वार निकाट.कर, ' धारिणी 
क सामने, कृतान्त के खमान जा खडा हुश्च । बह धारिणी को 
नम्न तदार चताकर कटने लगा, कि--उटो, च्रौर मेरे साथ. 
चरा ! अब यदौ महारा छ नदीं है 1. तुम्दारां पति दधिवाहनः 
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जंग करो भाग यया ह । अच चम्पापुरी मे महाराजा सन्तानिक का 
राज्यटै, ओर्‌ यहां की सव सम्पति, सैनिकों कीरहै। यँ 
जितनी भी सम्पत्ति द, वह्‌ सव, सैनिको दास च्छ्टी जा रही है । 
मेरे हाथ, सम्पततिरूपा तुम लगी दा, इसलिए उठो, जर यह्र 
स्थ खडा है, उसमें मेरे साथ चुपचाप वेट जाओं ¡ चदि आना- 
कानी की, या विलम्ब किया, तो शशल नहीं दै । यह्‌ तलवार 
देख छो! इसके दारा, धड़ से मस्तक जुदा करदा । दस 
तलवार ने, जिस तरह चम्पापुरी फे अन्य अनेको भसुप्य का र्त 
पिया दै, उसी तरह मुम्दारा भी रक्त पीलेगी ! 

स्थी की कूरता भरी ओंखे देखकर, धारिणी समम ग, करि 
इस समय इसके हृदय मे दया नदीं दै । यह्‌» मार डालने म जया 
मी बिम्ब नहीं करेण ! वह्‌ सोचने लगी, कि इसं समय मुमे 
क्या कए्ना चाहिए १ यदि म इसके साथ नदी जाती प तो यह्‌ 
अभी मारे डाख्ता है । .मै, पुती वसुमति को जो रिन्तादे रही 
थी, बह शिक्षा पृसी सरहद मी नद्यं पा, तओौर यह्‌ .आ खडा 
हुया.।. अवःइसके साथ न जाने से, ओर इसकी तलघ्रार द्वारा 
इसी. समय सर जाने से, वसुमति को शेष उपदेश न दे सकरी; 
ओरं यदि, साथ जाती तो वह्‌ सतीव. नष्टक्ररने की चेष्ट 
करेगा, !, पण्तु इसके : साय न जाकर, इती समय. इसकी; 
वंलवारन्ते मरने मे कुदं छाम नदी है] दक्षः अकार का सरणः 

र 
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ओ, कायसवापृ दोगा ! जव सुमे मरना ही है, तव मेरा रोष 
काम पूरा करके, वीरता-पूवैक ही क्यों न मर । इस समय 
इसके साथ जानेस, ष्कते मँ बहुमति को शेप उपदेशे 
लगी, दूरे वसुमति को जो उपदे दृमी, उसको सफल करते 
के छिष्‌, उसके सामने कोदै आदशे मी रख सरदुगी। र्दी 
खतीत्व-रक्ञा की वात । यह्‌ रथी, इर समय क्रूर चना ह 
द, लेक्रिन इसी गर्लों से प्रकट दै, कि यद वीर दहै शस चीर 
को सँ जो उपदेशा दृगी, उसका भ्रमाव इस पर अवश दयी पडेगा 1 
चीर को सुधारना, कोड कटिन कारं नही दै । मेरे उपदेश से यदि 
यह्‌ सुधर गया, तव तो युके मरना भी न पदेगा, तथा इसका 
सुधार भौ द्यो जवरिगा; परन्तु फदाचित्त यद नहीं खुधरा, तो 
सतीवरश्ा के छिर्‌ प्राणयाग का जो मागं मेरे सामने इस समय 
है, वह्‌, चस समय भी र्देगा द्यी ! जिस तरह अभी प्राण देकर 
सतीत बचा सकती दर, उसी वरह फिर भी चचा सकरी ! परन्तु 
इस समय मरने में, ओौर इसके साथ जाकर, इसके न सुधर पर 
मरने में बहुत अन्तर दोगा । यभी राण देने पर, ओ न तो वदमि 
को रेप शिक्षा दे सरकूगी, न इस वीर रयी को सुधारे का ्रयन्न 
ही कर सर्गी । लेकिन इसके साय जाने पर, वसुमति को शेष 
शिक्षा भी दे सकरी इसमे ददता मी मर सर्गी, इते स्वयं का 
सतीत वचाने के छि माम भौ ववा सर्गी, इस वीर स्थी को 
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खुधारने का प्रये भी कर सर्फुगी, जौर छन्त मे जव सतीघ करी 
रा नद्वरगी, तव प्राण्‌ व्याग कर, वचुमति के सन्मुख सलिदान 
का ष्क आदं मी रख सर्कगी । इसलिष, इस रथी फी तलवार्‌ 
स देख समद्र मरते की अपेक्षा, इसके साथ जानां ही च्छा 
दै। यद्‌ वीर दै, इसीते इस फँ सामने पदे हुए रनों को भ लेकर 
श्ुकैतेरादै। वीरफे सिवा, ओर किसी सरपसादीद्ो 
सता । शख वोर मे, इस समव विकार आ गयां है, इससे यष 
अन्याद्टोरष्राहै। इस समय इसक्री बुद्धि; फिसी दूसरी चत्त 
कों प्रहण नीं फर सकती, इसलिए अमी-तो इसका कथन मान 
लेना षी च्छा द । यदि मेरे उपदेश से यद्‌ सुधर गया, सो मुके; 
एक वीर भ्राता काखाभ भी होगा । 

षस श्रकार विचार कर धारिणी, वसुमति कों लेकर उठ 
खड़ी ई । उसके सुख पर; न तो चिन्ता थी, न दुःख धा 1 वह्‌ 
सदा फी ही भोति प्रसश्न थी। वसुमत्ति फो साथ थ्यि धारिणी) 
-मदर से बाहर को चली । सेलवार .चियि हष रथी, उन दोनों ॐ 
पीय चल । रथी फे आगे आगे वछुमति परैर्‌ धारिणी स्थके 
-पास आई, तथा रथी के कने पर, ऽसके रथ मे उसी प्रकार निः 
संकोच बैठ गई, जिस प्रकार भाद के साय जाने मे, या भाईके 
स्थ भे वैते मे, वदन को संफोच नदीं होता । पुरी-सदित धारिणी 
चो, इस प्रकार निः संकोच भाव से स्थ में वैठती देख कर, रथी 
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हुत सन्न हजां ! वड, कनी तो अपने भाग्य की प्रशंसा करना 
यथा, कमी भव-पद्र्॑न दी नीनि की बड़ाई करता था, जर चक््मी 


उपरी कीरता-भरी उगङ्वि; न्दर शर्मीर, तथा युवावन्ा 


कमी खराह्ना करता था । कमी ोच्वा था, किं यदि मैने 
से सरग चा सय न वताचा ह्योत, नो चद्‌ चीर, सरे दाथ 
च छनता । अच्छ ह्च, करं मैने क्रिस अर उपाच चे म लेने 


क दले; तलवार क्रे ही जगे क्रिया । कमीं सोचता चा, कि मेख 
न्व दी अच्छा. है, इखीं उ सव अन्छाद्ो रहादै। यदिमेय 
आच्व च्च्छरा-च दोचाः चे म्रजा चा छना दोड़्‌ कर चद आने, 
चन इसे छगनने यद्रि की उदधि दी इन्त न्यों दोती! कभी 
सोचता था, त्रि मेरी विरता-मरसी ` ्छति,-छुन्दर शरीर; अर्‌ 
युखाचस्या पर चदि चह इग्ध हृड्‌; चो यह ब्द छ वान नदीं 


1 कि न. {2 चसत्निये यी किसी 
द 1 इस्व्य पतितो भागद्धी गवाद्धु इरन्ियि क्त; क््खी -न 
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परतिमा कैसे परा दों ! ये दोना, कैसी अनुपम सुन्दरी दै । 
इनमे से एक तो ्रभी, श्रथिकमित कली के समान दही दै ! चह 
समय धन्य होगा, जव सैं इनका आलिङ्गन करूंगा 1 

इसे प्रकार खयं की कस्पना्मं से उन्मत्त वना हुता रथी, 
स्थ की चारो ओर पदौ डाल कर, जौर रथ लेकर चला । उसने 
सोचा, करि इन सुन्दसििं फो लेकर, चम्पापुरी में होकर जाना 
ठीक नदीं है । स्योकि, यदि सन्तानिक--या दूय कोई-शदे 
देख लगा चो किर चे सुकते छीनली जा्वेगी ओर सन्तायिक के 
महद की वोभा बदाने वाली टो जावेयी ! इन सुन्दसियों को देख 
करक्रिसका मन स्थिर रद्‌ सकत। है ! इसकिएं इन्दे लेकर, न तो 
चम्पापुरी में होकर जाना दी ठीकदै, न एक दम से -कौशम्यी 
को जाना दी ठीक दै । श्रमी तो इन्दर लैक्रर, जंगल भे.जाना दी 
अच्छा है। वद्मौँ) किसी भी उपाय से, इस एक. रमणी. से सुख 
भोग कर सकर या, इसे मेरी पत्नी बना सरकुशा, ओर तमी इनको लेकर 
कौशाम्बी जाना ठीक होगा । जिससे फिर किसी प्रकार फी गडः 
धद भीन दोगी, न ये, मेरे षिद्ध किसीसे किसी प्रकार की 
शिक्रायत ही करेगी । ये, दो है । के पदले.इन स से .एक `को 
ही श्रपनी यनाने क प्रय करना चादिग्‌ 1 जव्‌ एक सुमे.खीकार 
कर लेगी, मेरी वन जारेगी, तव दूसरी तो..मेरीै ही ! . - . 

धारिणीं ओर .वसुमति दिन जागी, इस भेय से, तथा 
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श्रपनी अथीरता मिटाने, अपनी कामवासना पूरी करमेके छि 
र्थी, स्थ कौ सीधा जंगरकी ररले चखा । माग मे वह, 
अनेक कल्यनार्पे करता जां र्या था, च्रौर उनके साथ बहता भी जा 
रहा था । उस कामान्ध को, सव अनुदर दी च्रनुङ्कढ वाते सूक 
रदी थी, प्रतिक वातो की ओर तो उसका व्यान भी नदी 
जाता था । 
रथी, इख प्रकार कल्पना-जगत मे उन्मत्त विचर रदा है, 
ओर उधर रथ भ वैटी हृई धारिणी, वसुमति को उपदेश-जगत भें 
श्रमण करा रदी है । वह्‌, वसुमति से कद रही है--पत्री, त्‌. 
सोचती होगी, .कि पिता जी मको यड कर न माम कँ चले 
गये, श्रौर यद दुष्ट, दमको न माद्छम कँ लिये जा रदा दै ! 
अव हमारी, न माद््म क्या दशा होगी ! लेकरिन इस प्रकार के 
बिचार होना कायरता की वातं ह । रेसे विचार, कायरों मे हयी हो 
सक्ते हैँ । भविष्य में तेरे को महान्‌ कार्यं करना दै, इसलिए तेरे 
में वीरता होनी चादिए, किंचिन्‌ भी कायरता न होनी चाहिए । 
जिसमें बीरता दै, वद किसी भी समय, ओर किसी भी दश्षामें 
चवराता नदीं है, न दृखरे का सदारा ही देखता है । दूसरे का 
सदारा देखने वाला, स्वयं को दूसरे के आशित समते वाल्य; 
कायर द । बीर तो, अपनी रशा खयं ही करता है, किसी दूसरे 
के रा जमनी रच्च नहीं चाहता ! इसलिष तू तेरे पिता के 
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जाने का किंचित्‌ भी दुःख मत कर 1 तेरे पिता तो गये ही, लेिन 
मे भी तेरे साथ श्रधिक समय तक नरह्‌ सरशूगी 1 देख, तेरे 
सामने ही भँ, इस रथी के कदने पर, उसके रथ भे व्रैठ कर चटी 
श्रई! दसी सरह, न माम क्रिस समय तेरा साथ भी छोड 
दूँगी । यद्वि चू अपने मे वीरता र्खेगी, तव तो तुभे अकेली रहने 
से रिचित्‌ भी दुःख न दोगा, तुमे जो कोयं कणने टैः वे कायं भी 
कर सकेगी, तथा तेरे फो जे सप्र आया था, उस स्वप्न काशप 
आग भी सत्य कर सकेगी, लेकिन यदि त. श्रते पैरों पर खड़ी न 
रही, स्वाबटम्विनी न वनी, तो तेरे क्रिये छुच्छ मौ न दोगा, ओर 
त्‌; दुख करके दी मर जवेगी । इसलिए तेरे को; स वाते का 
टुमखततो होना दी न चादिए, कि मँ श्रकेली रद्‌ गदर । 

प्री वभुमति, अव मँ तेरे का कुं फेसा उपदेश देना चादती 
ह, जो तेरे जीवन का साथी, तेरे काथं का सहायक, ओर स्वप्न 
कैशेप भागको सत्य करने का साधनदोगा। यदि तूमेरे 
उपदेश के अनुसार दी कार्यं करती रही, तो त्‌. स्वयं तो सुखी 
रहेगी ही, साथ ही तेरे में इतना अधिक सुख दोगा, कि जो दूसरे 
कोभी दे सकेगी) मै आशा करी ह, कि मेरे उपदेश के विरुद्ध 
तू, किसी भी दशा में व्यवहार न करेगी } 

देख वसुमति, तूने जो स्वप्न देखा था, उसका एके भाग 
सत्य दो गया । चम्पापुरी, दुःखसागर मे इव रदी है । उस पर. 
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मकं महच कलंक लगा द । निष्कारण ही उसकी घाती.पर -सदसों 
लक्षं मुभ्यो-का रक्त वहा है 1 ,शान्त भ्रजा ` की -सम्पत्ति, खटी 
ई दै। जसे, पीड़ा पर्हुवाई . गर है, , चौरः प्रविका'लोर्गोःको; 
जान तक से मार.डाला गवा ह । जन्मभूमि चम्पापुरी पर, यह 
एक घोर कर्णक इस कलंक का छगना ही, ` चम्पापुसै'का 
इःखसागर मे, हवना दे । चम्पापुरी, तरी जन्मभूमि दै । तेरा यद्‌ 
` शरीर वदी के अन्न-जल से वना दै । तू. वदी उत्पन्न हई श्रौर 
इतनी चड़ हृद है । चम्पा की भूमि की.त्‌., चिरणी दै । यदि 
सपर लगे हुए कलंक को तूने न .मिदाया,- तो तेरा जीवन 
विक्वारयोग्य माना जावेगा 1 इसलिए, जन्मभूमि चम्पापुरी पर 
खगे हृष्‌ कर्लंक करो मिदाने का भार, 'तू. अपने पर समम । चम्पा- 
पुरी पर छग हए कलंक को मिटाना ही . दुःखखागर सें द्वी इई 
चम्पापुरी का उदार हं, ओर येसरा होने पर द्यी तेरे खप्न का शेष- 
भाग सत्यहोगा। - . ` ‰ <> -&- ~ ष 
ची, जन्मभूमि चम्पापुरी का उद्धारः करने के टिए--उंस 
प्र दना इचा कलक मिटने के टिए-तुके सदान युद्धं करना. 
दोगा । युद्ध ऋसे का मत्व, तू वसा ही युद्ध मत सम लेना; 
जसा युद्ध चम्पापुरी मे इच्री . दै, ओर जिसके कारण चम्पापुरी 
पर कलंक खगा हं । चम्पापुरी मे जो हिसात्मक युद्ध हु, र 
उस्न जो दानि इद, बद तले देखी -ही है । - दस भकार-का युद्ध - 
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क्तरना पुता, है । प्सायुद्ध सो पथु भी`करते है| धल्कि 
मनुष्यों का रेसा युद्ध पदुमं के गृद्रसेमीवुरादै। षटु किसी 
छत्रिम श्य्रस्व श्स्प्र की सद्यायता नी लते । घे उन्दी साधनों से 
युद्ध कसते, जो उन्द्‌ भकृति-दत्त प्राप्न दै । हौ, वे यह्‌ गत्ती 

अदस्य कसे है, करि प्रकृतिदत्त साधन दूसरे फो मारने काटने में 
पातत हैँ लेक्रिन वे पच्य है । पञ्आं में चिवेक नहीं दता, इसीसे 
णसा करते है; परन्तु मदुप्यों मे विवेक दै, फिर भी मनुप्य, प्राप्न 
-सायर्नो.को दृसर फी दानि मे ठगात है, ओर दूसरे की दानि 
करने कै दिये--दृखरे को मारन काटने फे छिए--प्राप्विकेक का 
दुरपयोग करके, छृत्रिम साधनों का निमौण, एं उनका उपयोग 
करता दै । इसलिए शक्ञ-संभाम करना, पद्युता से.भी बुरा दै 1 
ङस प्रकार के संग्राम स, न तो कभी शन्ति हुदै ही 
है,न दोषी सकती है! उत्तेजित होकर, किसी को शु मान' 
उसमे खडना, किसी की दानि करना, किसी के प्राण हरण करना 
आदि प्रकार की पञ्चता रखने चल, स्वयं मी सुखी नदीं रह्‌ पाति, 
तो दूसरे को सुख कँ से दे सकते! वेतो ओर, दृसरे को 
निष्कारण ही दुःखी वनाति दै । चम्पापुरी की प्रजा की जो दटु्ैशा 
हुदै हैः उसे जिस कष्ट में पडना पड़ा दै, वह्‌ सव, दिंसात्मक युद्ध 
की पञ्युताकादी परिणाम है । यदि अपराध रदा होगा, तौ तेरे 
पिता था सन्तानिका रदा दोगा; म्रजा का क्यो चरपराध था; 
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जो उख पर. श्रत्याचार फिया गया ! लेकिन हिंसात्मक युद्ध की 
पञ्चता, न्यष्य अन्याय नहीं देखती । इसके सिवा, इस प्रकार के 
युद्ध से विजयी ओर पराजित, दोनो ही अधिकाधिक दुःख मे 
पड़ जाते है।जो हारता दै, वह तो दुःखी दोताही हैः 
लेकिन जो जीतता है वहु भीखी नदीं दोता; क्रिवुरदी 
सही मचुष्यता भी खो देता दै, ओर सन्तानिक की तरह निरपरधीः 
लोगों पर अत्याचार करता दै, तथा अपने लिए परलोक फो 
अधिक दुःखमय बनाता दै । इसकिए तू, शखर-संमराम से चम्पा- 
पुरी का उद्धार करने क्री कत्पना भी मत करस्ना ! तुके, चम्पापुरी, 
का उद्धार करते, पनी जन्मभूमि, अपने स्वदेश पर खगा हुआ 
कलंक मिटाने, संसार के सम्मुख एक नूतन आदश रखने, शौर 
रोगों को शख-संग्राम की वुराई--एं निरूपयोगिता--समभाने 
फे ङिए) प्रर्हिसात्मक संग्राम करना दोगा । अर्दिसारमक संग्राम 
सेदीत्‌, चम्पापुरी को दु:खसागर से भी निकाल सकती दै, 
श्रीर उस पर लगा हुश्रा कलंक भी भिटा सकती है । 

पुत्री, ्र्हिलास्मक संमाम मे, दिंसात्मक संप्रा की तरह की 
कोद घुरादै नदीं द, किन्तु अदिंसात्मक संग्राम मे, दिंखात्मक 
संम्राम से चिल्ल दी वैपरीत्य है । इसमे, दिंसार्मकः 
युद्ध की तरह की पञ्चता को, किंचित भी स्थान नहीं 
इक द्राण, किसी भी खमय अपने या वृसरे को न तो अशान्ति 
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हयोती दै, न दुःख ¡ इसमे विजय पराजय मिलने पर, किसी तरह 
दुःख, पश्चाताप, या -अभिमान भी नदीं होवा 1 र्दिसात्मक समाम 
मे तो सव बुराई ही बुराई दै, लेकिन चर्हिखात्मक समाम मे, 
सखव जच्छाई हीह । इसमे, हारने-जीतने से, दुःख या प्रसन्नता 
नहीं होती । जीतने पर गर्वं॑नहीं होता, रौर हारने पर ग्लानि 
नहीं होती । इसलिए तुमे, च्रपनी जन्मभूमि का उद्धार करने 
के छिए, अरहिंसात्मक युद्ध ही करला चाहिए । इस युद्ध के द्वारां 
तू, महान्‌ से महान्‌ विरोधी को भी अपना अघुशासन मनवा 
सकती है । उसे अपना हितचिन्तक धना सकती दै, रौर उसमें 
भी श्रुता के स्थान पर मिच्रता काप्रदुर्माब कर सकती है, 
दिंसात्मक युद्ध मे तो पराजित प्रतिपत्ती पुनः विजय प्राप्त करने के 
किए श्रवसर की प्रतीका मे रहता दै, उसमे वैर की बृद्धि दोती 
है, अर अवसर पाकर वह, अपने पर षिजय आप्त करने वाले को 
पराजित करने की चेष्टा करता है । इस प्रकार हिसात्मक युद्ध मे 
विजयी भी भय रदित नहीं होता, लेकिन अ्िंखात्मक युद्ध मे, 
रेखा भय रकिंचित्‌ भी नहीं है । अर्िसात्मक युद्ध में विजय- 
पराजय की भावना ही नहीं रहती, वैर का चिन्द भी नहीं रहता 
अर न किसी को नीचा दिखाने का ही बिचार रहता है । 

` . बेटी वसुमति, अरदिसात्मक युद्ध मे, खव से ले धेयं कीं 
आचश्यकता दै ! चादे कैसी भी विषभ परिर्थिति सामने अवि 
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कैसे मी क्षटसिरथर दो, ययं कदापि न व्यागना चाहिए -1 ओरं 
सो ओर; यदि मस्तक पर वज-्रदार द्य, शरीर के डकड-कङे दों 
जवि, तव भी वरै ही चना रदे, धीरता को पास भौन 
आने दे । थैव, इसे सभाम की पदिली सीदी दै! इत संधराम फे 
चपि पौ तरद्‌ सदिष्ु गहने ऋी आवश्यकता है । जिसमें 
सदिप्ण्रता नदीं है, जो किसी भी समय अधीर दो उठता है, जो 
क्षं के कारणं रोने ट्गता है, बद्‌ कायर व्यक्ति, इख संमाम के 
लिए अचोग्व दै 1 इस स्रामे, धैर्य॑के सायदह्ी भावना का 
छद ओर पत्रित्र रहना आवश्यक दै ! अपना अदित करते बाले, 
अपने को ऋ3 देने बाले, श्रौर अयना सर्वनाश करने वाले तक 
को,नत्ो शु दी मानना चादिए, न उससे किसी प्रकार का 
चदला लेने की भावना का चीज दयी जपने मे पड़ने देना चादिए 1 
कोद घोर से घोर अदित करने बाला हो, तव भी चसे मित्र 
समर करः उसके साथ मित्रत ऋ दही व्यवद्ार करे । उसके 
सति, शुत का तो भाव दी नस्य! अपने देश का, अयनी 
जन्त भूमि ऋ उद्धार करने के ए ठुन्ते, वीर, सदिष्यु द्या 
निरवैर सदना ह्योणा । देशत का कंक मिटानि के छिरः, ऋअ्िसात्मक 
सभाम देङ्ने क पवान्‌, च्श्वाम का तो खप्र -भी मत्त देखना ! 
उ अविराम क्राम करना दोगा 1 अच चा थकावट के कारण, 


[1 


भी भौ शिचिल्ानं होने देनी चाहिए, न काननें -द्ई देकर 
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घर में सोता ही चारिण । अर्थात्‌ निश्चिन्तिता भी न होनी 
चाहिए । श्रयने कार्य को सफल करने की चिन्ता, सदैव घनी 
रहे ! तुभः इस धात का सदा ध्यान रहे, क्रिमेरे सिर देश के 
उद्धार का भार है; इसलिए जव तक मँ अपने पर्‌ से यह्‌ भार न 
उतार दूँ, तय तक विश्राम या निश्िन्तिता कैसी ! इस प्रकार 
षिचार्‌ रख कर तुभे, देश का कलंक भिराने कै किए, श्रहिंसात्मकः 
युद्ध करना द्योगा 1 अदंसासक युद्ध हय, दूसरे का सक्त नहीं 
बहाना दोगा, भिन्तु स्वयं के रक्त को पानी सम कर, उत्से, 
देश पर खमा हज कलंक का दाग धोना दोगा । वह्‌ भी कध. 
करके नदीं, ओंखं लाल करके, ओर भदे चदा कर नही, किन्तु, 
प्रसन्नता से, दर से । श्रत्‌ देक पर स्गे हुए कलंक का दाग 
मिदाने के छिए तुमे, पना रक्त. बहाने कौ भी तयार रदना 
होगा । मौत से, कदापि नृ डरना, दोगा, किन्तु यह .सममना 
होगा). करि यह्‌ शरोर्‌ , तो नाशवान दी दै; इसलिए इसके नाश 
से, मेरी कोईदानि ती । न, अविनाशी ह । मेर नाश, कोई 
मी नदीं कर सृकता 1. इस प्रकार आमा श्रौर शरीर-को भिन्न- 
भिन्न मान कर्‌, आत्मा को श्रविन्दशी, तथा शरीर को नाशवान 
समना, श्रौर-देश.पर लगे दाग -को. रुधिरू-जल से धोने के 
छिए सदा-तयार रहना । देश का दाग भ्िटनि के डिषए्‌ दिये जाते 
राले बलिदान कौ यदी पर चद क्र - तमे मसुन्नता-पूक. 
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कट मरते के लिष्‌ तयार रना दोगा; तभी त्‌ देशपर्‌ खगा 
हृ्मा दाग धो सकेगी । ठम, केवर वही मागं अपनाना होगा, 

जो ्त्थालुमोदित दो । खत्य-रहित, शरीर खार्थ-मरे साग परतो 

छे भूल कर भी पौव न स्ना चादिएट ¡ यह्‌ सव करती हृद, 

अपने मे सदा यदी भावना भरती रहना, करि धर्म की अर्य 

दी -जय दोगी, च्रौर जीवित द्र -तो माद्रभूमि के लिए, तथा 

महंगी तो मादृभूमि के लिए । ^ 

पुत्री, तू. कद्‌ सकती है, “कि आपने जो वाते, श्र्दिसात्मक 

युद्ध के लिए वता दै. हिंसात्मक युद्ध मेँ भी उनका होना 
'प्ाचश्यक माना जाता दै! दिंसात्मक युद्ध--शस्त्र- संमाम-क लिए 
भी, धर्मं एवं सदिष्णुता कौ श्रावश्यकता है जौर जिसमे ये नष्टं है, 
चह शस्न-संम्ाम भी नदी कर सकता । इसी भकार दिंसात्मक युद्ध 
मे भी. भय थकावट, विश्राम, श्रौर निरिचिन्तिता को स्थान नदीं 
-है । ेसा युद्ध करने बाला भी, च्रपने पर किसी काथ विशेप का 
आर समता दै । व्ह भी, मौत से नदीं डरता है, भाणो की पवो 

नहीं करता है श्रौर मरने के लिए--अपना बलिदान करने के 

-लि--सदा, र्म सदित तयार रता है। ेली दशा मे, दिंसात्मक 
युद्ध अर श्र्हिसात्मक युद्ध मे क्या श्न्तर रदा ! इस ग्रश्ठार 

कहा जा सकता है, परन्तु यदि "त्‌. पेसा कदे, तोर्गे यदी 
-र्हैणी ` कि ` तूने र्दिसात्मक् युद्ध श्रौर अर्दिसात्मक युद्ध का 
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भेद नदं सममा द । व्यप हिसात्मकगुद्धमे भो धयौदि 
वातं श्चकषश्य टोली है, लेकिन वे दूसरे को मारने के लिण; 


दूसरे फी हानि करने के लिए । उसकी भावन। यही रहती दैः करि 
भ दूसरे बहुत श्तरु- पुरषो फो मार । उसमे, कोध होता दै, वैर 


होता दः श्रौर शती दे दृसरे पर विजय प्राप्त करने की-दृसरे को 
आधीन करने फी, दृसरे का अपभान करने की श्रौर वृसरे से 
यद्रला तने की--दन्छा । अिसातमक्र संप्रा भें, इन बातों कों 
स्थान नटीं है 1 अदिसात्मक युद्ध करने बाला, स्वयं तो भरने के 
दिए तप्र रता दै, लेकिन ' दृक्षरे को मारने की इच्छा नहीं 
रखता 1 बह सोचता है, किमे चाद मर जाऊँ, पर किसी को 
मार्ह नदीं । ,बद, किसी से वैर नहीं रखता 1 किखी से चदा 
नहीं लेना चादता । किसी को शने श्रधीन करनेवलि फो भी)दस 
खोक या परोक्त का भय नङ दिखाता । दिंसात्मक साम 
कस्नेवारा, कभी तो श्ागे वदु जाता है, श्रौर कमी पीले 
को भी भाग जाता दै। अरहिंसात्मक संप्राप मे, हार खाकर 
भागते की जरूरत नदीं है, न किसीके कयि हए आघात से 
घवा कर रोने, या उसे उपालम्भ देने की । इस भकार, हिसा- 
त्मक संग्राम करने वालि मे, श्रौर - श्रदिंसात्मक संम्राम करने बाले 
ये, ठीक वैसा दी चन्धर होता है, जैसा श्नन्तर ३६ के जओर ६३ 
क क्र में है। हिंसात्मकं युद्ध करने बाला, ९ कै सिना शेप श्चकों 
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की भति.घटने वदने वाखा होवा है । बह, कभी तपने को वड़ा 
रौर सुखी सममता है, तथा कभी दीन, ओर दुःखी । लेकिन 
शर्हिसात्मक युद्ध करने वाला, ९ के.अक की तरद्‌ होता है जो, 
न्याह जितने से शरणा किया जत्ति पर भी, जओडमे ९ दी सहता 
है, कम ज्यादा नदीं दोता 1 चाहे कैसी भी विषम .स्थिति हो 
बाहे जैसा घोर कष्ट हो, वह्‌ -त्रपना सभाव नदीं त्यागता; दुःखी 
नहीं ' होता,-ऋअरौर चाहे जैसा यशसी दो जवि)- तव भी प्रसन्न 
होकर वदता नदीं है; किन्तु वैसा दी वना रहता है । िसात्मक 
युद श्नौरं शरं्िंसौत्मक युद्धः तथां ¡इन दोनों केः करने वालो मेः 
इसी प्रकार केःजौरं भी बहुत से अन्तर है ।:.. , ८ 

~` -चसुमति,.अव तू यहं भू जाना कि मँ राजकुमारी दं । साथः 
हीय मी तं समेमः.कि मेँ दीनं दीनः ह । अपने च्चाप को, 
दीने दुःखी, या राज॑छुमासी. नः समक कर, सव द्यौदे यदे कामं 
सवयंके हथनि करने षो किसी "ओं कामके करने मे, ठुभ्लेः 
सर्त मानन च्र(र.अर्हिसर्सकः-संत्रास मे अगे वदृतीं ही जना" हाथ 
स कंसं करने मे, अपने धर क्रिंसी आपत्ति कै-अने के समयः 
जीरं स्यं कःवंङिदान करते का उनसर होने पर, तू यद्‌ विचार 
मेत लानो कि र रोजछमारो दु पेरन्तुः चाज कैसी विपत्तिं ह! इस 
भकारं कौ विचार दीने चरः त्‌ स्वयं दी छ्ुःख-सोगर में इव जागी; 
सर का ˆ छद्धारं क्या करेगी 1 तुमे कधं को तो सदा -के किष 
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चिदा करना दोगा ¦ दुःख श्रौर कोध को तो, अपने पास फटकने 
ही मत देना । इसी प्रकार सदा निय भी रहना । किसी दूसरे 
से भय खाना तो श्रङग वाव है, लेकिन साद्तात्‌ श्लु भी तेरे 
सामने चा जवे, तो उससे भी भय.मत्त खाना । इस श्वर 
शरीर लिए, किसी से भयभीत होने की क्या आवश्यकता 
है ? ओर यदि इसको अविना माना जावे, तव भी भय व्यो ! 
इसलिए कभी भी, भय तों कणा दी मत । शरीर नाशनान दै, 
श्र सत्य अविनाशी है । शरीर देकर सत्य की रक्ता तो अवश्य 
करना, लेकिन सत्य देकर शरीर की रछा करने का विचार तक भी 
मव छाना ! जय, सदा सत्य के अधीन है । जहाँ सत्य है, वहीं 
विजय है, वहीं ल्मी दै, वीं सुख दै । इसलिए सत्य फे बाते 
शरीर को तुच्छं सममकर मरने के छिए भी तयार रहना । कायसों 

-कीि भाँति आस्महत्या की आवश्यकता नहीं दै, लेकिन सत्य की 

र्षा के छिए-जन्म भूमि पर लगा हुआ कलंक भिटाने के छियि- 

अपना वल्िदान करने को, श्रपने प्राण न्योद्धावर करने 
को, सदा तत्पर रहना । मामूमि के दित क समयः. मरण- 

भय, या जीवन की आश मत रखना, यदि मेरे मेँ भय होता, तो 
सैर मे वैठ कर इस प्रकार निभयवा से न॒ चली आती, ओर 
वमेजोशिक्षादी दै, बहभी नदे पाती । अवभी, रागे क्या 

दोगा, यह्‌ मै नदीं कट्‌ सकती, लेकिन तेरे से तो यदी कहती दः 

५ 
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स्त्य कर सक्ती छर अयने स्ख का उत्थान भी कर सकेगी । 
इसलिए स्वयं से कीरवा रख करः धमं के लिए जीने या 
न 


1 


देह धारिणी वीरा की वरह, रथ सें वैदी इई धारिणी, 


चलुमति को इसी म्रकार का उपदेश देती जा रही है, चौर. सामने 
केरी वनति, एकटक माता की चेर देखती हुई, साता की 
चिद्या चो हदयंयम रती जा रद्य है 1 वहु, उख तमय माता की 
आछत्ति पर देसा तेल देख रही दै, माठासे वीरता क्ती वे नाते 
खन रदी है, र मावा में देखा स्त देख रदी है, चैता तेज 


2. ~ <. 


आओौर खादत, च्खने पहले कमी नदय देा था, न रेची कीरा की 


चाठें ही पहले कमी खुनी थीं ! वद्‌, साता का उपदे, अवक्त वन्‌ 
श~ स्ही > ज, नि 


बलिदान 

~< >~ 
सला के किष भारत की लियां सदा से प्रसिद्ध 
ही र्दी है! भारत मे गेसी अनेक लिय" हु है, 
जिनमे अपना सर्वस्व, यट तक कि अपने प्राण, तो हसते-्दैसते 
दे दिये, लेकिन श्रपना सतीत्व नदीं दिया । उनको सतीत से 
-धिवलित करने मे, कोई भी शक्ति समर्थं नदीं हुई । साम, दाम, 
दण्ड ओर भेद, चायो शी नीति उनके सामने च्रसफर रदी 1 के, 
जीवन भर घोर यातना तो सदती रदी, उन्दने श्चपने सामने ही 
पने प्रियजनेका करुणवध तो देखा, फिर भी सतीत्व व्यागने का 
विचार तक नहीं किया । इसके नेको उदाहरण दै । सीता को, 
रावण ने भय भी दिखाया, कष्ट भी दिया, श्रौर सब तरद" का 
अटीभन भी दिया, यदोँ तक कि, एक शरोर तो राम को मार- 
डाङ्ने का भय, जीर दूसरी ओर उसे पटरानी बनाने का लोभ 
दिया, लेकिन चद्‌, सीता को अपने अनुद्रु न कर सको 1 श्रपनें 
यति के मरने पर, सदाय मद्नरेखा ने सतीत-र्ता के छिए वनं 
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की शरण तो डी, लेकिन सतीत के वद्ले राज-घुख लेना स््ीकरार 
नीं किया । चित्तौड़ की रानी पञ्चिनी, चराग में कूद कर भरम तो 
दो गद, परन्तु खतीत्व खोकर जीवित रहना पसन्द नदीं किया । 
देवख देवी मे, स्वये को जीवित दी दीवार मे चुनवा लिया, परन्तु 
तीत न जाने दिया 1 यायदेगार की रानी राणक देवी ने, अपनी 
अश्वो से अपने पति ओर पुत्र की खत्यु तो देखी, लेकिन सती देकर 
उनकी रक्ता न ॒चादी । जसमा ओडनी मजदूरी करती थी, परन्तु 
समे सतीत्रके वदे रानी वनकर सुख करना स्वीकार नहीं किया, 
सौर अन्त भें सतीत्व की रक्ता के छिए दी, पति-खदित कट भरी 1 
कसी भकार के .यैकड हवासे -उदादरण रेसे दै, जिनसे यह्‌ स्पष्ट 
है, कि भारव की स्मणिरयोँ, सतीत्व क संयुख संसार के समस्त 
पा्थो-समस्त ..युखो-को वच्छ कसती थीं श्रौर॒ सतीत्व -की 
रक्ञाके लिप, मदान्‌ से महान. कष को भी हं से खदप्ती थीं । महू 
सनी धारिणी का उदाहरण भी, इस, विपय मे एक ही दै, लेकिन 
यह्‌ उदाहरण, दृखरे खमस्त उदाद्प्छो से भिन्न ह । धारिणी का 
उदर, छ दूसरी दी विदौपता रखता हे 1 

जिस रथ में वलुमति सदिव धारिणी वैटी हृदे थी, वह्‌ स्य 
चन कीओर चलाजा रदा.था। -स्थी, चस ख्थकरो घोर्‌ तथा 
निजेन वतमं ले गया 1 अपने काये के किए उस स्थान को-उप- 
क्त समक कर रुथौ ने, स्य को वह्यँ रोक दिया-। उसने. सोचा, 
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कि यद्य पर ओर कोई नहीं है, इसलिए नीति के साम, दाम, 
दण्ड ओर द्‌, इन चारों चंग से काम लेकर, स्वर्गीय अप्सरा 
केरूपफोभी लजित करने बाढी इस सुन्दरी से, सुख भोगना 
चाहिए 1 मेरा जन्म तभी साथंक है, मेरा युद्ध करना तभी सफर 
है, ओर मेरा रत्नो का लोम त्यागना, तथा इस सुन्दरी को लेकर 
चन मे आना तभी लामघ्द्‌ दै, जव यद्‌ मोदिनी सुक से प्रेम 
करे ¦ इस समय यद, मेरे अधीन दै । यदो! इसका कोई रक्षक 
महीं दै, न इसे किसी ओर से कोद आशा ही है; अतः यद्‌ सुमे 
वैसे भी स्वीकार कर लेगी; ओर यदि इसने सीधी तरद्‌ से सुमे 
स्वीक्रार न करिया, तो फिर मँ नीति का प्रयोग करँगा । चड़ बड़े 
योद्धा श्रौरत्यागी ऊोग भी नीति के जाल में फंस जति, तो 
इस खी का फँसना या कठिन है ! लेकिन नीति का प्रयोग करने 
मे, दण्ड लीति को पिले दी काम मे लाना ठीक न दोगा । चाह 
दण्डनीति सफर भी हो जवे, श्रौर दश्डं के भय से यह सुमे 
स्तीकार भी करते, तव भी दण्ड नीति से विवश दोकर सुभे 
स्वीकार करने पर, इ सके साथ किये गये संभोग-स्टवास से वैसा 
आनन्द नदीं मिल सकता, जैसा चानन्द, दण्ड के सिवा लीति के 
रोप अंगों के प्रयोग से वश दने पर मिरु सकता दै। इसटिषए 
पहले दर्डनीति का सहारा न लेना चादिए, किन्तु सामः दासः 
व्मौर भेद नीति से ही काम लेना चादिए ! दण्डनीति से तो तभी 
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काम लेना चाहिए, जव च्रौर किसी उपाय से कामन चले। 
५ इस प्रकार का विचार कर रथी ने,रथ के पर्दे खोले च्रौर धारिणी 
से नीचे उत्तरे के छिए कदा ! रथी के कटने पर, वयुमति सित 
धारिणी, रथ से उतर कर समीप के एक चर्त की छाया में वैठ 
गई 1 रथी, निःलंक था, अतः उस्ने धारिणी पर नजर गडा कर 
उसे भली भोति देखा, चौर मनी मन उसके रूप लावण्य की 
भ्रशन्सा करके, यह्‌ विचारकर प्रसन्न दोने लगा, कि भी कच दी 
देर मे यह मूत्तिमान सुन्दरता सुभे पति रूप स्वीकार करेगी, चौर 
सै इसक्रा आलिगन करके अपने जीवन को सफल वनारेगा । इस 
भकार अनेक दुभौवनाओं से धिरा हुता रथी, धारिणी से कहने 
लगा-दे सुन्दरी, दे सुखी, दे छखोचना, ओँ वम्दारे अतुपम रूप 
पर सुग्व ह हे मीनाक्षी, तुम्दारे नचन-वाण ते यमे व्यथित 
कर दिया है ! हे सुन्दरी, तुम्दारे इस खुन्दर शरीर का अरलिगन 
करते के लिए, जँ हुत उत्क॑ठित हँ । तुम्हे पाकर मै श्पनेको ` 
भास्यश्वाङी मानता ह! तुमको इस वन मे, ओँ जिस उदेश्य से 
लाया, सेतो तुम सममः दी गई होच्रोगी, इसलिए अव 
विलम्ब मत कते, च्रौर तुम जैसी स॒न्वरी हो, वैसादी सुन्दर विचार 
करे, तया सुमे अनाओ । तुम बुद्धिमती हो, इसकिए यदह तो 
खमम्ती दी हो जगी, कि इख समय तुम किंस स्थिति मे हो ! इस 
स्विति मे सदे, किसी न क्रिसी पुरुप का आश्रय ग्रहण करना ही 
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दोगा ! मेरी इच्छा दै क्रियह्‌ सौभाग्य सुकेही घाप्न दो। युके 
सौभाग्यशाटी बनाना, तुम्दारे दी हाथ है ! 

किसी कामी ओौर व्यभिचारी की एसी वात्तोको सुनकर, प्रायः 
प्रत्येक सदराचारिणी की अखि लाल दो आना, ओर रेसा करने 
बालि पर्‌ क्रोध होना, एवं अपने असमय के कारण दुःख होना 
स्वामाविक दै, लेकिन रथी की चाते सुन कर, धारिणी के मुख पर 
सख भी नदत ्राया।ञ्सेनतो दुःख हरा, न क्रोध । बह सोचती 
दै, कि मेरे सदाचार की परीक्ताका समय ठो यदीदहै। यही 
समय, मेरे धैय, मेरे साहस, तौर मेरी शक्ति की कसौटी है । 
जिस समय तक कोई यिपम परिस्थित्ति सामने नदीं आ है, जच 
तक किसी विपत्ति का सामना नही करना पड़ा दै, ओर जव 
तक कोट अन्य पुरुप इस प्रकार प्रार्थना नहीं करता है, तव 
तकं तो प्रायः प्रत्येक खी धैयंती, सादसिन तथा सदाचारिणी भी 
रह सकती दै 1 विशेषता तो उसी खी कीदहै,जोरेते समयमे 
सादस रखे, धै न त्यागे, सदाचारिणी रदे, ओर अपना धमं 
नष्ट न होने दे । यद रथी, वीर दै, इसी से मुभे बड़ाई भदान कर 
रहा है 1 इस समय इसकी दृष्टि में विकार भरा हुं दै, इससे 
यद्‌ इस तरह की वाति कर रा दै, फिर भी इसका घौर समाव, 
इसके सुख से मेरे लिए उपदेश भी निकलवा रहा है शरौर इसी 
से यह क्‌ रा है, कि पुम जैसी सुन्दरी हो, वैसा दी सुन्दर 
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विचार करो! यदु मेगा ध्यान; ष्रस विषम श्थि्तिकी ओर भी 
यचि ग्धा द । यमे) द्रसकी यिक्रार-भरी वतिं न देखकर, उन 
धाता के भाश कर्तव्य परद्र करने ब्राला जो उपदेशा मिल रदा 
४, चेष्टौ उमी प्रकार प्रषटण करना चादि, जिस प्रकार मिले 
हष दृधरपनिी में म) हंस, प्रानी कोषो फर,-दृध कोष्टी श्रदण 
करना ट । श्रद्‌ मरै दगा श्रपना जीवन सकल करना चादता दै । 
यास्तव मेँ, जवर दको श्रपना भादर मानती दर, तो सुमे) इसका 
जीवन सफल करना द्री चादिण, शरीर समे जो विकार घुस गया 
धष निकाठने का प्रयत्न करना चादि । एसका यष्ट कथन टीक 
ध्री, किवम पाकर ओ स्वयं को भाग्य श्राली मानता 1 
जा बटन, आष करो मुधाग्ने के लिए स्वयं रा घटिदान करने तक 
कौ सथरार रे, उस वदन फ मिलने पर, भा को अपने भाग्य फी 
सगाषटना करना उचित ष्टी द । वास्तव मे से इसके सौभाग्य मे 

शी भिटी कुः रन्त तो केबल यदी, कि यद स्वयं को दुरे माग 
स सद भागी बनाना चाटताद्ः श्वीरर्मे दसै वरे मागैसि वचा 

कर रच्छ मागं द्वारा सद्‌. भागी वनाना-चादती ह । 

छख प्रकार विचारती दद धारिणी, मुस्क । धारिणी को 

शुसरकराती दख कर, रर के दद्य मे, प्रसन्नता फी छर दो ग । 

ध विचा से वद्‌ प्रसन्न दो चटा, कि सने मेरे कथनं पर ध्यान 

दिया ध, उमे ठीक स्म कर्‌ टी य भृसकयदै ४, श्रीर्‌ श्य 
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रे टी अनुरोध पर्‌, मेरी प्रेयसी बनना स्वीकार कर लेगी । 
इस प्रकार की श्राया से भ्रफुदित होकर रथी, धारिणीसे 
फिर कहने रुगा--दे टदयेश्वरी, कमल- पुप्य के समान विकसित 
तुम्हारे सुन्दर नेत्र देख कर, मेरे हृदय के दपं का पार नही रहा । 
सुम्दारे बिकस्ितं कमल~नेत्र देख कर, ओ, भ्रमर की तरह उन्मन्त 
हो उ्ठारह। तुम्दारी मधुर मुसकान यद्‌ वता रही, कि तुम 
भेयी प्राना को श्रतुचित नही सममतीं फिर भी तुभने, मेरी 
आर्यना की स्प स्वीटति नदीं दी । इसका कारण भी मै समम 
गया । तुम समभती दो श्ोगी, कि मै राजपुत्री ह, श्रव तकर 
णक राजा को रानी रही, रौर नेक धास-दासियों से सेवित 
ग्दीरहु। कमी किसीने भी सु पर अचुशासन नहीं किया । 
इसी प्रकार श्रय तक मैने सव तरद्‌ कै सुख भोगे है । व इस 
पुरुप के यहो; मरे साथ न माम कैसा व्यवहार हो, ओर न 
मायू सुभे सुख मिले या दख ! मेँ समता किरेसेष्टी 
संशयो के कारण, तुमने मेरी भ्रार्थना की स्वीछृति पभकट न की 
होगी । वास्तव भे तुम बुद्धिमती हो, इससे पुम्दारे हृद्य 
मे, इस प्रकार का सन्शय ्ोना स्वामाचिकर दै । लेकिन यै, वुग्डयारा 
सन्य मिटये देता द । ओ अतिज्ञा करता, कि तुमको अपनी 
मथसी यना कर भी, मै, तुम परे च्रपनी श्रान्ञा नदीं चलाङगा, 
किन्तु स्वयं तुम्दारा च्रक्ञाकारी रगा । मै, सुम्दे मेरे प्राणेकी 
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स्वाभिनी वना रदा दँ । इसलिए भरा शरीर दी नदी, किन्तु भरे 
प्राण भी, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगे 1 वे भी, तुन्दारे संकेत 
पर दी द्रल शरीर में रहगे, ओर इससे बादर दरगे । जव मेर 
प्राण भी तुम्दारी श्राक्ञा का पाडन करगे, तो शरीर तो म्राणो फे 
ही श्रधीन दहै, इस किर वक्‌ तो तुम्दारी आक्षा का पालन कसा 
ही ! म, वु्हारे साथ कदापि विश्वासधात न करठगा, कन्तु जो 
छद कद्‌ रहा ह, उसका ्रक्तरशः पाटन करगा। म, वीर 
त्रिय ह । मँ जो परतिज्ञा करता ह, उसको पूरी तरह निमाता हं । 
छम, मेरे दाया की ग प्रतिज्ञा पर विन्धास करो । यदि वुम्दं एेसे 
विश्वास न दो, तो लो, मँ रपय पूर्वक कहता, किं यदि तुम 
पर आक्षा चला, तुम्दाा श्राक्नाकारी न र, रीर तुम्हारे सुख 
का पूतः ध्यान न रख, तो भ क्षत्रिय नही; सु गोहत्या, खी- 
हव्या श्रौर बालहत्या का पातक लगे । भं श््धर श्रौर धर्म को 
साक्ती करके कहतार्हकि मेरी विशाल सम्पत्ति की एक मात्र स्वामिनी 
ब्दी दोओगी । तुम, उसक्रा जिस तरह भी चाहो, उपयोग कर 
सकती हो । ओ, द्रे किसी कार्य भ हस्ते न करूंगा, तुम्दासी 
फिसी भी वात्त को चित न करहगाःकिन्तु सदा उसी तरद्‌ तुम्द्ास 
सवक र्गाःजिस तरद्‌ आज्ञाकारी ओर स्वामिभक्त श्रुत्य रहता है । 

लो्यवतो ठु्दारे दय का संशाय मिट गया न ¶ अव तो मेस 
माधना स्वीकार करके, युके अपनी चेवा का युयोग प्रदान करो ! 
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रथी की इन वातो को सुनकर भी, धारिणी पहल की दी भोति 
प्रसन्न धी; ओर अपने मन में सोच रही थी, कि काम की सदिमा 
विचित्र है ! यद पुरुप, सन्तानिक का महारथी दै,दसकी बीरता पर 
सन्तानिक विरस करता है, ओर सकी श्राक्ृति वतात्ती है कि 
यह वर है भी, तथा यह स्यं को वीर समता भी दहै । किर भी 
यष मेरे चिना कटै सने ददी मेरा आजाकारी सेवक वनने के लिए 
तयार हरा है, रौर इस प्रकार की शष खारहा दै । वैसेत्ते 
कोई इससे कता, किं तुम सरे श्राज्ञाकारी सेवक घनो, ओर 
इसको अपना आक्ताफारी सेवक चनाने के छिए, को इसे वदी 
वड़ी सम्पदा भी देते लगता, तव भी शायद यदह णसा प्रस्ताव 
स्वीकार न करता, ओर श्र्चरथं नटीं, कि पेते प्रस्ताव से अयना 
अपमान सममकर, प्रस्तावक का शिरोच्छेद्‌ करने को त्तयार हो 
जाता ! लेकिन इस समय यह्‌ स्वयं ही, मेर आज्ञाकारी सेवक 
बनने की प्रतिन्ना करता, तथा शपथखा रदादै ! यह सव 
क्यो कर रदा दै ¢ केवल काम के वश दोकर, श्रपनी दुमाबना 
पूरी करने के लिये । धिकार दै कामको} जो पेसे घीर भाई 
को भी, इस तरह पतित कर रहा दै, कायर वना रदा दै, ओर 
श्रषट करा रदा है ! इस समय, मेरा यद कत्तव्य है कि इसे पतित 
न दनि दूँ, कायर न वनने दँ, ओर इस की गणना षटं मे नः 
होने दँ. यह मेरा आज्ञाकारी सेवक वनने को तयार हैः फिर भीः 
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यदि मै कोई पकार श्रौर वदन का कर्तव्य पूरा न करटं, तो यद्‌ 
ठीक न होमा । जव यद्‌ मेरे लिए सव छु करने को तयार दै, 
तो मुभे भी इसका कल्याण करना चाहिये 1 

चिना किसी दुःख के, स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ धारिणी 
-इख प्रकार निचार रही थी । उसके चेहरे का उतार-वदाव, तथा 
उसकी स्वाभाविक मरसन्न सुखमुद्रा देख कर, रथी, भरसन्न हदो रहा 
या; भौर सोच र्य था, किं यह्‌ मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने के 
विप्य में ही विचार कर रदी है ! इच टी पण मे, इसके यख से 
ये शब्द्‌ सुनाई देगे, कि ° मँ तम्दारी वात स्वीकार करती हँ इस 
प्रकार की राशा करता श्रा रथी, इस प्रतीक्षा मे था कि इस 
रमणी का मह कव खुले, ओर उसमें से, जुम . खख देने बलि 
जस्रते चैचन कव निकले ! बह धारिणी का उत्तर सुनने फे लिए 
श्रध हो राथा) इतने ही भें उसने देखा, कि धारिणी का 
मुह खुल रदा दै, जर बह छल कना चाहती ! आशा नदी 
की त्रो मे गोते छयाता इचा रथी, धारिणी के सह से, अलुकृल 
उत्तर सुनना चाहता था; लेकिन धारिणी ने जो उचर दिया, उससे 
रथी कौ आशा को वड़ा धक्ता लगा । रथी की प्राना के उत्तर 
भे धारिणी कदने रगी--भाई, तुम च्रपने आप को कतो रदे 
हो बीर) पर पेसी श्रह्ठचित बातों से जान पड़ता है, कि इस समय 
मको श्रपनी वीरता पवं रचित श्रलुचितता का ध्यान नहीं है ! तुम, 
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यरेसुन्दरी कट रहे होमेरी प्रसा कर रदे हो, ओर कते हो किः 
सन्दर विचार करो, परन्तु समसे तुम चाहते हो इसके विपरीत ! 
मै'तम्दी से पूचती दकि नियम--धर्म--पाठन का विचार सुन्दर 
कहा जविगाया नियम--धमे--भंग करने का पिचार सुन्दर माना 
जवेगा ? से सुन्दरी बता कर, श्रौर सुमसे सन्दर बिचार करने 
का कहकर भी, तुम सुकसे यह चाहते दो , कि मँ, धर्मनियम को 
चिदा करके तुम्हारी दुबौसखना पूरी कठँ ! तुम्हारी वुद्धि मे, यीः 
बुराई भाग दहै, ओर इसीसे तुम कदते ङढ हो, तथा चाहते हुल. 
हो! यदि तुम बीर शो, तो. बीरोचित बातें तथा कायं करे \. 
इस प्रकार की वाते, कायरोचित ही कदी जा सक्ती दै. 
वीरोचित कदापि नीं हो सकती । जो बीर दहै, वह्‌ दस प्रकार 
परस्पर धिरुद्ध वाते कदापि नदीं कह सकता । इसलिए सुम, अपनी 
बुद्धि को ठीक करो, अपते को सम्हालो, ओौर रेसी बातें न. 
कदो, न रेसा कायं करनेका ही विचार करो, जो वीरत्रा को 
कलंक खगा बाख दै | कंदाचित्त तुम मेरी घात न मानो, तव 
मीन वुम्दारी बहन हँ इसलिे- मेया कततैन्य है, कि भै वुम्दारी- 
रक्ती करै । मेरी बाते,तुम्दारी सममे तमी आ सकती है, जव तुम 
अपनी वुद्धि को ठीक करो, श्रपने में उन्मत्तवा न रहने वो, ओर 
स्यं द्वा पहले की गई अतिक्ञा -का विचार करो । तुमने, भरे 
श्राज्ञावर्ती सेवक रदे, मेरे साथ विन्वासप्रात न करने आदि ी- 
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अतिक की, ओर उन पर इड रमे के लिए शपये मी खर, 
परन्तु दुन्दारी परतिज्ञाम चौर श्तपयों पर, कौन विन्धास कटेन ! 
जो व्यक्ति, पूर्वं की भतिज्ञा तौर शपथ तोड़ डालता है, उसकी 
न्तन परविज्ञा या शपय पर, कोर विना नदीं करता 1 वदी वात, 
उन पने लिए भी समस्ते । मेरे समीप, तुम्हारी भरविज्ञाया 
शपथ का, कोड मृल्य नदी ह्‌ । क्वोकि, जिस तरह तुन मेरे त 
अतिज्ञाकरर्दे द्यो, नेर सामने शपव खा रदे दो, उसरी सर्‌; 
मेस मोजाई--च्थोन्‌ वुन्दारी पत्नी-फे सामने भीतो हमने 
वही भतिज्ञा की थीः ओर शपथ लाई थी ! लेकिन आज तुम 
उस प्रतिद्ञा, तथा शपय क्रो तोड्नेके किए तैयार ग्येया 
नदीं १ क्त्वा वही तन्द्री बीरता है १ ये दशा मे. लन्दारी 
सयवं की जनि वाङी प्रविन्ना, तथा शपथ पर कौन विवास करेगा ९ 
वमने पने विवाह के समच, अनेक रोगौ के सामने, धमं, 

नौर देवतासों का आहान करकैः अपनी 


४ 


र 
पनी से इन सद की सादी नें जो अतिन्ञादः की थी, उनद्ते पालन 


करते; 


छन धमं चों जानते दो, तो उन प्रतिनाम 
एतवित 
तित हयेने ऋ विचार भी मत क्ये, जो उुमने चिवाह के 
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समय अपनी पलनीसेकीथी। तुम्हारी पतनी ने तुमसे वचन 
ख्या था, क्रं तुम परस्त्री का~--चाहे वहरम्भा श्रौर रमाके 
समान दीं सुन्दरी क्यो न हो--सेनन न करोगे, किन्तु उसे माता 
या वहन मानोगे । तुमने च्रपनी पदवी को यदह बचन दिया घा, 
ओर यचन्‌ का पालन कर्ने की प्रतिक्ञा की थी । फिर ्ाज उस 
म्रतिन्ना को तोड़ कर दूसरी तिक्ता कैसे कर रदे हो ९ श्रौर यदि 
तुम उस प्रतिज्ञा को तोड़ना मी चाद, तो तुम्हारी यदन, तुमको 
-परित कैसे होने दूँगी ! वीर ! कदाचित तुम मेरे सममनि कोन 
-भी मानो, पहले की इद भरतिन्ञा फी अबदेटना कएने को तयार 
भी रो जाओ, वीरता का परिस्याग भी कर दो, तव भौर्भेतो 
अपनी परतिज्ञा पर द्द्‌ दी रुग । म, पल्ली तो महारज दधिवादन 
कीदीहं तुम्हारी सो वहनी । तुमने जो प्रतिज्ञा अपनी 
प्ली से फी थी, उसके अनुसार मँ भी तुम्दारी बहन ह, रौर 
मने अपने पति से जो प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार भी तुम्दारी 
-बहन ह । मने च्रपनी पत्नी से कटा था, किं मेरे लिए परस्त्री, 
माता नौर वहन के समान है । इसी भकार मैने भी पति से प्रतिक्ञा 
की धी,कि मेरे छि पर-पुरूष पिता, भ्राता जौर पुत्र के समान है 1 
इन दोनों ही प्रतिज्ञा के श्रशुसार, तुम मेरे भाई हो ओर 
बुदा बहन हँ । तुम चादयो अपनी मरतिज्ञासे च्र्टदहो जारो; 
लेकिन से चत्रिय कन्या ह, वीर पुत्री है रौर वीर पकी ह, इस 


सतौ वसुमति श 
छि मै अपनी प्रतिज्ञा पर, मेर पत्रेत से मी अधिक द्द्‌ रहूगी । 
ने पति को जो वचन दिया है, वह्‌ कदापि भंग न होने दूँगी, 
चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जवे ! म, तुमसे भी यदी कहती 
ह, छि तुमने वुम्दारी पत्नी को जो वचन दिया है, उसका पाटन 
करो, उसे भंग मत करो ।. वचन.का पालन करने से दी, ठुम्दाराः 
कस्याण है ! बीर कषत्रिय एक वार जो प्रतिज्ञा करते है, उस प्रतिज्ञा 
पर, आण जाने तक भीं स्थिर रते है । फिर तुम निष्कारण टी 
आष्ट -मतिज्ञा क्यों वन रदे हो ! च्रौर अपने मुख से श्रशोभनीय 
वचन निका कर मुख को दूपित क्यों कर रहेष्दो १ भाई,्मपते को 
सम्दाखो, अपनी पहले कौ भतिज्ञाओ्रं को याद्‌ कसे, ओर ` वहन. 
से न कहने योग्य वात मतत कहो 1 

धारिणी की वातं सुनकर रथी, च्छ खलित तो हङा, लेक्रिन 
कामुकता के कारण, उसकी सल्ना, अधिक समय तक्र न ठहर 
सकी । उत्पन्न लस्ना के जते हीः वद्‌ सोचने लगा, किं भेरी-स्राम 
दास-नीति का प्रयोग तो व्यर्थं गया ! इसे तो सुमे दी निरुत्तर कर 
दिया ! इसकी उुद्धिमत्तापूणं बातों ने सुकरे ओर अधिक सुग्ध 
कर किया हे लेकिन छ भी दो; इस डउुदधिमती ओर सुन्दरी 
को सो, अपनी प्रेयसी वनाना ही चाहिये 1 . 

इस रकार निश्चय करके रथी> किर वारिणी से कहने खगा, 
क्रि तुमने जो छद कटा चह उचित है । मे, वुम्दारे इस कथन कोः 
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स्वीकार कररता, किमेनि ्पनी पत्लीकोजो वचन द्विया दै, 
उसका पाटन फ । म, उस्र प्रसिता का पाटन भी अवश्य करंगा 1 
यद्ितुम युकम यह्‌ कहती, फितुममेरेसे प्रेम करने के दिए 
पहले पनी प्नीफोल्यागदो, तत्र तोये, तुमको हदयदहीना 
श्रौर स्बाधिनी समता, लिकिन तुमने णेसा नहीं कहा, .किन्तु 
तुमने जो छथ कहा है, वर्‌ तुम्हारे उदार दद्य, श्रौर निःसार्य 
पने का परिचारक दै । तुम्दारी बातों से, म तुम पर च्रौर श्रधिक 
ग्ध दो गवरा ह । म, तुन्दारी ुद्िमत्ता की भृरि-भूरि प्रशन्सा 
फरता द -ओर तुदः विन्यास दिदाता द, कि तुमको अपना कर 
भी--तुम्दास सेत्रक रह कर भी--मे, अपनी पत्नी को दिये गये 
वचन का पालन कर्हेगा, उसका परित्याग कदापि न करणा । 
रे, नतो तुन्दी धोखारदगा,न उसे दी; किन्तुषदोनोँषहीको 
अपनी दौ ओखां के समान आद्र से रखा । मै, घमं की मर्यादा 
को जानता ह, इसलिप्‌ उस मर्योदा का उंघन कदापि न कर्तगा; 
लेकिन दख समय मेरे एक ही पनी है, भौर वह्‌ भी तुम्दारी 
तरह फी सुन्दरी नहीं है । रतः मै चाहता द कि एक तुम, ओर 
एकं वह्‌. खी दो पत्री हौ जावे ! इस समय तक, मै--एक 
ही पतनी होने ॐ कारण--जैसा एक ` तखवाला दी ह । जव तुम 
सी" शुके; चषंनां ` सेवक वेना: खोगी! त; जैसे: मेरी ; वीरो 
शरि दोः जवनी 1 इसलिए " तुमः किरी दैखरी" तरदं को 
१० 
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निवार मत कयो, चिन्तु सै जो छु कुता षट, उसे सत्य ससो । 
रथी फी बातों फे उत्तर मे, धारिणी ने उससे कष्टा--मैया, 
स समय तुम श्रतने धिक स्वाथ फे प्रधीन टो देषो) कि 
तुम पफौ न्याय~खन्याय, शौर एवित श्रदुचित्त सृ ष्टी नदीं 
पदता दै । यदि पेखा न धोता, तो तुम यद्‌ न कते, फ. पदली 
ग्रतिष्ठाभी भंग.न करणा, ओर श्रव जो प्रतिश्ला कर रा 
ट, वष भी भग नकरगा ! भं तुम से पूछती द कि तुमने वित्रा 
के समय अपनी स्ती से जो भ्रतिक्षा की थी, क्या उसमे यष्ट घात्त 
थी, फिर तुमको भी रखा श्रौर दूसरी स्त्री लागा उसकोभी 
पर्खैरा १ यदि उस..समय फीगद परतिक्चा में यद बात नहं भी, तो 
फिर या कैसे का जा सकेता है, किं तुम उस भतिक्ताफो भंग नदीं 
करना चादते ! भाष, द्रत समय श्मापकी जुद्धि ही ` विपरीत षो 
र्यी $ प्रसी से परस्ती-जो वुम्ारी दन्न है, उसे भी-~श्रपनी स्नी 
बनाना च्वादते रो, ओर ङपर से ध्म फो वीच मेँ डाङ कर क्‌ 
श्देष्ो, किमे ध्र्ट-परतिक् नदीं दोरदाष्टु) पे तो, पर्सी को 
अपनी घनाने फी श्रच्छो रखने वाले पुरुप की, बार-बार निन्दरा फरती 
हर, उसे कायर समती द "रीर पुनः पुनः धिफार देती प ! , 
धारिणी की प्रातो का, स्थी पर, कोई अलुङ्करु प्रभाव नषठी 
परस्‌ । , ब सोचने लगा, कि यद दख तरद्‌ नी मानती तो कया 
छण, पिनती न्‌ किसी ; तर से मनेगी ही धस समय यद, 
$ 
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स्था मेरे अधीन दै, इसलिए जसे भी सानेगी, वैसे दी मना- 
डगा। अ चादता ह, कि दर्डनीति का आश्रयन लेनापडे) 
श्सीसे सेने साम, दाम का प्रयोग कियाथा, लेफिन मेरा यद्‌ 
अयोग तो दुख पर सर्वथा निप्फलं दुच्मा । इसछिए अरव मेदे-नीति 
से काम लना चाद्विए, ओौर जव बद्‌ भी सफल न दोगी, तच 
दण्डनीति तो है ही ! 

दरस भकार निश्चय करके र्थी, फिर धारिणी से कने 
लग-है मधुर भापिणी, स्री यतिं तो दुद्धिमानी 
छी दै, लेकिन दस समय तुम्दारा ध्यान केवल एक ष्टी 
शरोर, दृसरी शरोर नदीं है । तुम, मेरी भतिक्ञा को तो 
देख रदी द, लेकिन स्वयं ॐे दितादित को नही देखती ! इस 
यातत को नदीं सोचतती, करि मै जो ङु भी करना चाहता ह, वह्‌ 
किस किए ! म, तुम्दाया उपकार करने के लिए ही, तुमको प- 
नाना ्वादता दरं, ओर इसी टिए तुम्हारा सेवक वनने को तयार 
ह, तथा तुमसे नेक भविक्चा कर रदा द । मे, यदि श्रपनी पहखी 
भरतिज्ञासे श्रष्ट मी होता ह--उखका उदंवन की करता ह--सो वद्‌ 
तुम्दारा उपकार करने की बुद्धि से दी! भै सोचता ह किं कौए 
कै गले रनशोभा नदीं देता! कौएटके गले में रत्न देखकर 
मी) ष्सेकौएके ग्लेमेहटी रहने देना, रल का अपमान करना 
है! कोई महान्‌ सूस भी, मूस्यवान्‌ श्रौर सुन्दर रतन को षरेसे 
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स्थान पर न रने देगा, जदो उसका श्रपमान हो । फो व्यक्ति; 
यदि करीष कै गलेमे पदी हद रसम-माल प्राप्न करके उसका सम्मान 
वदाव, तो यद्‌ को श्रपराध नहीं ष्ट, किन्तु रलन पर उसका 
उपक्रार्‌ ह । यही वात, मेरे ओर वुम्हारे विपय में भी समसो । 
तुम णसी स॒न्दरी ्रौर चीर पुत्री, कायर दधिवादन के पाले पदे 
गह्‌ तुम्हारा अपमान है ! वुम्दारी शोभा, दधिवामन पेसे कायर 
व्यक्ति के साथ नहीं दो सकती । द्धिवाहन, विल्ुल कायर 
ह । उसमे, वीरता का अन्श भी नदीं हैः । जिसमें वीरता दै, 
यद्‌ क्षत्रिय~पुच, युद्ध स्थल मे लड़ता हआ चि मर तो जावे, 
लेकिन र्ण के भय से भाग नहीं सक्रता । दधिवादन तो, सेना 
देख कर ्ी रेता भागा, कि उसका कटीं पता भी नहीं है । व्‌, 
तुमको भी दछयोड़ गया 1 प्राणों के लोभ से उसने, तुम्दारी भी, 
उेन्ता कर दी । यद भी नही सोचा, कि मै तो भाग रहा ह, लेकिन 
मेरे पीचैमेरी सखीकीक्या दशा होगी ! उस पर, , कैसी मुसी- 
त वीतेगी ! उसके उपर तुम्डारी स्ताका भार था, इसलिए 
उसक्रा कतव्य था, कि वद्‌ प्राण रहने वक तु्दरारी रक्षा करता 
वम, श्रक्तिति न होने देता; परन्तु उसने इस करचैव्य का 
पालन नदी किया) शरीर ठम्दे श्ररक्तित छोड़ कर, जंगल में 
पाग गया  ' यदः नो; अच्छरा, हज, कि,ुग्दारे- सदमे मे.धी 
रिचा, चौर तुष, रक्षित यद्य ले . भूया८ तरन्यथा ; क दूसरे 
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सैनिक पहं जाने, तो तुग्दारी न माल्स क्या दशा दोती 1 अर 
तुम्दीं चताश्नो, किं जें श्रपना करैच्य पूरा नदीं कर्‌ सक्ता, जो 
अपने प्राणों क्ते लोभम छरपनी स्रीकरो भी अरचित त्याग गया 
ह आौर निसने युद्ध फे भयमे भाग फर जान वचा "है, 
कायर के पास तुम्हारा स्ना, सौन्दये जर वीरता का अपमान 
दै,यानीं ! तु्दं इस अपमानसे सुक्तकरमे केलिग्‌ दी, 
तुमको अपनी पदी चनाना चादा दर 1 

शस प्रकार रथी, धारिणी पर भद्‌ नीति का प्रयोग करने 
रगा ! बह्‌, देधिवादन फो कायर वता कर, उसकी श्रोर से 
धारिणी के द्ध्य में घृण उत्पन्न करे की चेष्ठा करने लगा, 
लेकिन शद्ध सत्य के सामने, न दरुडनीति काम फर सक्ती, न 
मद नीति! धारिणी, सी दुल दृदथकीन धी, जों वह्‌ रथी 
के नीति जाट में फस जाती । उसमें दधित्राहन के प्रति घ्रनन्य 
मरेम॒था, श्रौर वद्‌ पतित्रत-धमं को जानने बाली, एवं उसका 
पालन क्रते वाली थी । पतिन्रता, श्चपने पति के सामने, संसार 
के करिसीभी पुरुपको नवो सुन्दर मानती दहै, न कीर समती 
2, न वैभवशाटी स्वीकार करती दै 1 उसकी दृष्टि में तो, उसका 
पत्ति ष्टी सव कुष्ठ है; प्ति से वद्‌ कर संसार फा कोई पुरुप नदीं 
है । पर्तिव्रता खी, पति के किसी दगुण व्रा चुराद्‌ की श्रोरतो 
ध्यान ही नदीं देती 1 उसका . ध्यान सो, पतति ॐ सदगुणों एवं 
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चनन्काई की ओर दी रहता है । प्रेमी का, यह स्वभाव दी -होता 
है । वह; अपने प्रमास्पद द्वारा करिये गये किसी दुर्व्यवहार 
को, अपने हृद्य भें एफ क्ण के लिए भी स्थान सही देता, अपे 
परेमास्पद्‌ की किसी भी युराई को नहीं देखा, न संसार मे किसी 
भी बात के विषयं मे, किसी को अपने प्रेमास्पदं से वद्‌ कर 
मानवा ही है 1 यदी वात धारिणी के लिए भीं है । दधिवाह्न के 
भति धारणी के हदय मे जो मेम है, उसे निकालने के किए रथी, 
द्धिवाह्न की बुराद्योँ बेन करता है, लेकिन दधिवाहन के मेम 
मे रेगी इई धारिणी पर, कोई दूखरा रंग कैसे चढ़ सकता था ! 


स्थी का कथन सुन कर, धारिणी को वड़ा ही दुःख इच्छ } 
उसके लिए, पति की निन्दा नना असह था, फिर भी उसते 
अपना स्वाभाविक चैयं नहीं त्यागा; चौर उत्तर मेँ रथी से कहते 
रुगी-भाई, अपनी जवान वन्द्‌ करो, पति के लिए अनुचित 
शब्दं मत को । भाई के लिए यद्‌ उचित नहीं है, कि वह वहतः 
के पत्ति के निषय मे अदुचित शब्द कह कर वहन का हदय 
खित करे ! पति के विषयमे तुम जो ङ कह रदे हो, चद 
गलत भी है 1 इस समय, तुम्हारी बुद्धि में ही वैपरीत्य आ रहा 
है, इसी सत सुम, पति के गुण भी दुरा ण रूप दिखाई दे रहे है । 
दुम॒पति को कौमा वता कर स्वयं को दंस वता रदे दो, लेकिन 
उन्दयरी ` हंस बनने की चेटा, व्यथं है । हंस जर कौए की पह 
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चान, युणद्दरणं ही द, केवल गुखसे कर देने, न तो कोई 
हंस यन सकता है, न कौ 1 तुम, जपने मुख से हंख वनते टो, 
लेकिन वस्तुतः स नटीं दो, मन्तु फाग को ! दूसरे फा जूढा 
खनि के स्थि, फाग ष्टी तयार रहताद; स, दूसरे का 
जूटा फदापि नदीं खा सकता । तुम जानते टो, कि मे दधिवादन 
कीसी ष्टु फिरभी तुम, युर ( दथिबादन छाय जी ) को अप- 
नाने केलि तरार हो, ओौर किर भी दंस वनना चाहते षो ! 
धिकार दै, वम्दारे इस दंस वनने को ! भाई, तुम मेरे प्रति को 
कायर बता रे शो, श्रौर स्वयं को वीर कद रदे रो, परन्तु तुश्ार 
यह कथन भी, सर्वथा विपरीत टै । मेरे पति, कायर नहीं है, 
किन्तु वीर है । कायर तो बह है, जो धर्म त्यागता है । धर्मको 
न त्यागने बाला, वीर दै ! यदि मेरे पति वीर न दोते--िन्ु 
कायर होतते--तो श्रकेले दी शघु-सेना से कदापि न जाते। 
पति, युद्ध इय ने वारी दसा को अवांछनीय मानते 
दै, इसी कारण =न्दोनि युद्ध नदीं किया, ओर वे जंगल को 
चले गये 1 - पति, अर्दा के उच्चध्यय फो खामने स्ख कर ही 
चन कोगये दै इसकिए तुम्दारा, मेरे पति को कायर कहना 
गस्त दै, ओर इसी भकार स्वयं वीर चनना भी, भिध्या है. 
यदि तुम " वीरं होते,. तो जन्याय का साथ कदापि नठते; क्वि 
श्रन्याय का विरोध .करते । भे पूष्वती हकिमेरे पति करा.क्या 
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अपराध श्रा, जो सन्तानिक ने उन पर चदा करी ¶ खीर यदि 
को$ पराध ` न्या, किन्तु . सन्तानिक की चदा अन्याय पृं 
थी तो तुमने -उसक्रा साथ कैसे दिया ¢ उसका चिरोध क्यों नहो 
किया दी दैरके. लिये यह्‌ .मान मी लिया जवे, फिमेरे 
पत्ति का को श्रपराध.या, ओर सन्तानिक की चदा, निष्कारण 
नहीं थी; तथव भी श्रजा का क्या अपराध था, जो उसे.मारा).कार 
छीर छटा-खसोदा गया % रीर जस ट में तुम कैते सम्मिरित दो 
गये १ अन्याय करना, दृूखरे को व्यथं ही कष्ट मे डालना, दूसरे फे 
भ्राए, था दृसरे करी सम्पत्ति टना ही कया वीरता है ¢ क्या इसे 
ही वीरता कते है १ दसे तो, फो भी व्यक्ति वीरता नहीं कट 
सकता, दा, क्रूरता , श्नवश्य है । तम, न्याय का विरोध मी न 
कर सके, जो कापुरुष करा छक्षण है, श्नौर फिर मी स्वयं फो वीर्‌ 
मान रै क्षौ ¢ हत्या, द्धूट चोरी, ओर परदारहरण करके अपने 
को.वीर समफरदेष्टो ! इसीसेतो म कती कि इस समय 
ज्दारी बुद्धि ही उल्टी होरही है । 

भृ, सुम मेरे पर जो उपकार करना वाहते हो, उसे अपने 
पासी रहने दो । तुर्टं मेरे छिए करिसी प्रकार का कष्ट उठाने की 
स्मावरथकता नदीं दै, न प्रतिज्ञा से धट होने की ही श्रावश्यकता 
है मेरे पति चाद वीर टँ या कायर; इनने अपना क्न्य पाला दो या 
तत पाला द.श्रौर वेसु खरङित रख छोड़ गये दो; सा रतित घोड 
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गते षट, तुमको इस बातत की व्ययं ही चिन्ता क्थों १ यदि मेरे पति ने 
करायरतता की दै, जर उन्दने अपने कर्तन का पाटन-नदीं फिरै, 
-तो इस कारण मँ कायसता क्यो वता, मँ अपना करतन्य क्यो स्या 
ओर धमे की मर्यादा का उदन क्यों कर मेँ वीर पुत्री 
टु चिवाद समय, ओने चह प्रतित्ता की दै, फि जिनके साथ मेरा 
निबाद्‌ द्यौ र्या है, उन सदाराजा दथिवाद्‌न के सिवा मेरे लिये 
संसार के सत्र पुमप परिता, धरात्ता, ओर पुत्र फे समान ह । मै, 
इस प्रनित्ता का चंत तक पालन कर्मी । पति पर, उनके धमं का 
भर द्रे ओर सुक पर मरा धर्मं पालने का भार दै । अपना धम, 
अपने मे ही पाला जा सकता दै । सके छिए, यद देखना सर्वथा 
अदुचित षैः कि वह्‌ आदमी भी तो रपं धे सते पतित दोगया है। 
चै, अपत्े ध्म का पालन करती है, उसकी रक्षा फे लिये प्राण॒ 
-तो च देँ, लेकिन धम त्याग कर जीवित रहना कदापि पसंद्‌ 
न करेगी । श्रपनी दुभौवना की पू्तिफे छिष्ु सुभे धर्मश 
करने का वुम्दास सव प्रयत्न, व्यथं दै { मै, मयीदा का उषघन 
कदापि नहीं कर सकती 1 इसलिए. मै, अपना अन्तिम निखेय 
सुनाये देती द छि सूये चाहे भका के वयल श्रन्धेरा देने रगे, 
चह्‌ अकादा से नीचे गिर जवे; सवको श्राधार देने बाली प्रथ्नी 
किसी को आधार न दे, ओर रसा को चली जव्रे; चन्दर; 
शीतलता के स्थान पुर तापर -देने खे, लेकिन यै छ्पनी. प्रतिज्ञा 
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से वियुख नदी दो सक्ती; शयने धमं से भरष्ट नदीं दो सकती; 
न किसी श्चन्य पुरुप को प्रतिरूप स्वीकार कर दी सकती हैँ। 
गंगा का प्रवाद्‌ समुद्र के वदे . दिमाख्य की शरोर दयोजावे, तव 
भी, मेरे प्रेम का जो भ्रवाहद्‌ मदाराजा .दथिवाहन की ओर दै, बद 
दूसरे पुरुप की श्रोर नदीं दो सकता । भाई, तुम चा नल-ङबर्‌ 
के समान सन्दर शोचो, अर्जुन के समान वीर शोओ, अर 
वैश्रमण धनपति -के खमान सखद्ध ददोओं, तव भी मै मको पति 
रूप सखीकार नदीं कर सकती । इसलिए तुम, पाप के गडेमें 
डालने वाली, श्रौर नरक में ले जाने घाली अपनी दुभौवना 
मिटा; श्रपने में -से, विपय-लो्पता कों निकार दो; ओर 
सदाचार पर द्‌ रद कर, च्रपनी पले की गद धरतिन्नाच्नों का 
पारन करो । 

धारिणी -की वीरता-भरी चातो कों सुन युन कर, रथी का 
मन, धारिणी की ओर अधिकाधिक सिचता जाता था, लेकिन 
धारिणी की श्र॑तिम वातो ने, उसके द्य में निराया ओर कोष 
उन्न कर दिया । वह्‌ सोचने ठगा कर राजमदट से ओँ बडे मूल्य 
वान रत्र नदीं छाया, ओर उनके बदले इसको इस आशा से 
लाया; कि इसके साथ सदवास करके, इसको श्रपनी प्रेयसी चना- 
कर्‌ मँ अपना जन्म सफल करैया, लेकरिल यद तो किसी तर्‌ 
मानती दी नदीं दै 1. मैने, -साम, दाम,.ौर मेद्‌, इन तीनो टी 
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सीति से काम लिया, परन्तु इसने ती, मेरी सभी नीति श्रसफल 
करी ! यदि यद्‌ मेरे बश नष तोद्रस युद्रसेतो स॒मे श्द 
भीखभनदोगा!मैनेख्रमी खोये, चरर यहभीमेरे दाथमें 
नदी रदीदै! यष्टि इसकी बात मानकर, मँ द्रत परसे 
श्रपना प्रम हटा, तव तो मेरा सव परिश्रम, व्यर्थ हु्रा! 
छद भीष्टो, मे, इसके साथ सहवास करके, श्रपनी इन्धा तो 
पृसो कर्हैगा दी ! साम, दाम, ओर भेद ते काम नदीं त्रा, तो 
दण्ड नीति मे फाम दगा, परन्तु इसे तो अवश्य अपनाडंगा । 
दणड नीति फे सामने, यदे-डे धलुर्धर योद्धा भी कांप उठते है, वे 
भी अपनी भतिक्ञा व्यागदेते दतो इस वेचारी शली की क्या 
शक्तिद, जो यष्ट मेरी दण्ड नीति फो श्रसफल करदे } अवं 

इसको वश करने फे चयि, दण्ड नीति फे सिवा, ओर कोई मार 

नदीं है । दण्ड नीति, अवश्य ही सरल शोगीं ! दरुड नीति को 

पनानि से टी, यह्‌ राज महल से मेरे साय आई दै, नीतो 
कदापि न च्राती । 

इस प्रकार बिचार कर रथी, खल-खल श्राखे करके, धारिणी 

से, क्रोध पूर्वक कदने छग वसवस ! तेरी याते रहने दे ! बडी 

पतिन्नता श्रौर बुद्धिमती वन रही दहै ! यदि एसी ही पततिनता 
दोती, तो पति का वियोग योते दी मर्जाती । मेरे साय यदं तक 

न जाती. वहसे तोमेरे साय चलो आदे, श्रौर अव यदा 
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-पतिघ्रत का दोग करके, त्रियाचरित्र वता रही दै! भ, तेरेको 
इसरिये नदी लाया. हू, फि तुभे बहन, सान कर तेरी सेवो-ददर 
कर; किन्तु दुमे पनी प्रेयसी वनाने के लिप राया दह, रौर 
-जिस उदेश्य से वुमेः खाथा टुः, उसे पूरा भी अवश्य क्ेगा 1 मँ 
सोचता था, फि तू सीधी तरद्‌ मेरी ` वात मानले, ओ, तेरा हदय 
न दुःखा परन्तु मँ नदी सममता था, कि.तृ दस . घकार की है । 
नै, तेरे को दु्िमती जानता था, लेकिन अलुभव ने धताया, कि 
सियो मे बुद्धितो होती ष्ठी नदीं है, उनकी मति तो, सदा नाश- 
कारिणी ही सदवी है; रेखी दशाम त्‌. इस नियम से कैसे धच सकती 
है! मै, तेरे से फिर कहता हू, कि मै वीर-क्षन्निय-हूः । एक वार 
जो चिचार कर लेतां टू, वह्‌ पूरा करफे टी रहता ह; फिर्‌ चद 
उसे पूरा करते को, किसी भी उपाय का अवलस्बन क्यों त लेना 
पडे ! `इसङिए त्‌. सीधी तरह मेरौ घात मानले । मै, मेरे अचुङ्कूल 
रने बाले का ही रक्तक द्र, श्रौर जो मेरे परतिकर दै, उसके छिष 
तो काल के समान भक्षक ही हू' । यदि तू भसतननता से मेय वातत 
सान गई, तव तो . मे तेरा रक्षक दी नहीं, किन्तु आज्ञाकारी सेवक 
श्ट्रंगा, अन्यथा तेय शतु चन कर तुमसे अपनी चात भनवाञगा । 
यदा, तेरा कोई रक्षक नहीं है । तुके किसी भी तरद्‌ की सदायता नदीं 
भिर सकती। अरम तू. चाहे सुमे अपना रक्तक वनाले, अथा भक्तं 
भेनाले.। भे; उन कायरों मे से नदीं हं, नो थोडा प्रय करफे-- 
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तरसफलता का लक्षण दिखते दी, कारय छोडदे ! जहां पराणो फी 
वाजी लगी होती है, वैसे भयानक संग्राम में थी, मै कायरता 
नहीं दिखाता, तो तेरी वातों से, मै कायर कैसे वन सक्वा हँ ! 
देख, यद्‌ त्वार देखले ! यह्‌ वही तर्वार दै, जिसको देख कर 
भ्यकीमारीत्‌ चिनाचँंचा किये चुपचापरयमें बैठकर मेरे 
साश्र यदो तराई है। यदि तूने ्रभी की भोति फिर मेरी वातत को 
अस्वीकार करे का दुःसखाहस किया, तो रभँ, इस तख्वार से तेरा 
मस्तक काट उष्धगा, ओर तेर शरीर के इकडे-ढकडे कर डाग 
म, इतना करके दी सन्तुष्ट न होगा, किन्तु देखा करले से पहले 
तेरे साथ भोग भोग कर, श्रपनी इच्छातो पूरी करछगा दीं! इस 
वने म, तू असहाय खरी मेरी वात अस्वीकार करे, यद ओँ केदापि 
नहीं सह सकता । इसलिए म कता ह, कर मेरी घात स्मीकार 
करले । पेखा करते पर ही, वेरा कल्याण है; ओर तेरे जीवम की 
शर दै । 
रथी क्री इन भयोसखादक वातों का, धारिणी पर कोर 
प्रभाव नहीं षडा ! धारिणी, किंचित भी भयमीत नहीं हुईःन 
उसके सुख की स्वाभाविक प्रसन्नता. ही, नष्ट हृदे, । वेह, पषटले की 
ही तरह प्रसन्न, जओौर गम्भीर बनी रदी । रथी की . वात्र . समाप्त 
हने पर) कहने लगी--म्क-वास्तव में वीरो के; लिए घरदीः 
छिव. दै, किं.जो.र्बति; ;एक वार्‌ सुह -से कह दी ` जपन. तरह पूरैः 
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की द्य जवे । मै, तुमसे यदी क्सेकेलिएतो क्ती ह, कि 
-खुमने अपनी पत्नी से जो प्रतिन्नाकी द, सका पाटन करके 
क र 


सस्ता कीरा कसे, लक्रिन नरी चद वात, व्रं समफम 
दीं जादी, ओर तुमं च्रपना दुराग्रह न्दी योडते । पचन्तु जव 
तुम, अपने घरे विचार, जर अपना रायह्‌ नहीं द्यो खक्ते 
न्तव ओ, जच्छी, ओर सत्य तया धमै से अनुमोदित वात को कसे 
ल्याग सक्ती! तुमनेरे चरीरको नष्ट करस्ते दो । इस 
-प्र, तञवार चल्या सकते दो 1 म, ठम्दारे दयरा चरै गई तल- 
वारकावो प्रसन्नता से आलिङ्गन कर्तनी, उसका तो वश्य 
स्वागत कर्ठनी, लेकिन परपुरुष व स्पशौ, कदापि नदीं कर 
खकती 1 दँ; जीवन न रहने पर तो, इस शरीर का स्पशं गीदढ्‌ 
मी कर सक्ते 
चारिणी की वाते सुन कर, रवी का कोय उमड़ा पडता धा । 
ञ्ख समच वदं मूविमान क्रोध दी वन रदा था । कोंव के कारण, 
-उ्क्धी आवि देसी बीभत्स दो गद थी, कनि देखने बाले को 
मय माछ्म दो ! धारिणीं चछ उत्तर खमाप्र मी नद्यं द्यौ पाया था, 
कि देख वुकते जीवित दी सश करता हँ कद्‌ कर, रथी, 
-चारिखी को पकडे, जौर उ पर दलतच्छार करने.-के छिए उ्यत 
इत्रा । रथी को, इस भकार पाविक न्यनदार रत्ने के डिएट उत 
देख, घारिणी ने उसे चदा-भाड तुम वीर हो । वीर लोग, एक 
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असदाय खी को वन में लेजाकर, उस पर इस तरह अत्याचार 
तो नहीं फिया करते, परन्तु तुम तो ठेसा करने फे छिए भी उदयत 
इय हो ! मैने, बुम्दे जो छ समाया, वह्‌ तुम्हारी समम में 
नदीं आया; अर्‌ श्रय तुन्दे समानि के किए कोई प्रयन्न करना, 
व्यर्थ है । तु्दारे चदव मे, जिस दुभौवना ने स्थान कर लिया 
है, उसे निकाटने फे छप, किसी असाधारण भ्रयन्न कौ आवश्य 
कता है । साधारण उपदेश से, उुम्दारी भावना न बदलेगी । सै, 
अपना कर्चन्य पूरा कर चुकी, श्रौर ठुम्दे समा ्युकी । यह्‌ 
चात दूसरी है, कि सुभे अपने प्रयते भें सफलता नहीं मिरी, श्रौर 
समामे पर भी, तुम्दारा हदय व्योका त्यों वना रद, लेकिन ओँ 
तो तुम्दे समाने फा पना कर्तन्य पूरा करदी चुकी ¦ च तो 
यह्‌ प्रश्न द, कि म अपना सतीत्न तुमे खम्ण कदू, या उसकी 
रक्षा का कोई दृखरा उपाय भी दै ! थोड़ी देर के लिए तुम ठहर 
जागम, श्मौर सुमे, इस विषय मे विचार करते का समय दो ! 
इख ससय मुभे क्या करना चादिये, यद मेँ सोचलूः तथा यह्‌ 
भी जान द, कि जिस धम ओौर परमात्मा पर सुमे विश्वास है; 
वे सभे क्या सम्मति देते दै ! तुम, यदि थोड़ी देर के ` लिए सु 
अकेली छोड़ दो; स्वयं, जया दूर हट जाश्रो; तो मँ शान्त हृदय 
से विचार भी कर संक, वथा धस ओर देर्‌ से भी सम्मति -ले 
सर्य! फिर. जैसा निस्य दोगा, वैसादी करेगी । त्व तक, तुम 
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"भी दर की प्रार्थना कते । फसा.करते से, तुम्दारी बुद्धि निक. 
हो जावेगी, ओर किर सम्भव है कि तुमको इस प्रकार बलक्ार 
करने कांकषट न उठानाष्डे!. ` ` 
, ` .धारिणी-का कथन संन कर, रथी ने सोचा. कि ` यह्‌ विचार 
करने क छिए कुच समय चाहती दै, , फिर भी देसको ` समय न ` 
-देकर, इस. पर बलात्कार करना ठीक नहीं । जो काम सरलता से 
हो ¦ सकता. दै, उसको ` कठिन -वंनाना, या` उसके छि. विषम 
श्रय्न करना, व्यर्थ है । जो राड से दी मर सकता दै, उखको चिप 
देन की क्या आवश्यकता दै. । इसी प्रकार जव यद्‌ आप ही, स्व्यं 
कोः मेरे समर्पणे कर दे, तो शर इस परं वखाप्कार क्यों कर ! यद्यपि 
यद्‌. अव त्क सममन पर भी नदीं मानी ३, , लेकिन ` अव यदः 
स्वयं दी समय मांगती है; इससे सम्भव दै, कि इसने चरपनी रक्ता का 
कोद मांग न देख कर, यमे पति रूप -स्वोकार. -करने का बिचार 
क्ररने के छिए समय मागा दो ।.थह न तो यां से जादी सकती है, 
न मेरे प्रतिक किसी प्रकार का विचार करने में ही कट्याण सम- 
ती दै दसछिए, इसकी इच्छालुसार समय देना दी अच्छा दोगा 1 
. स्थीःने इस प्रकार विचार कर धारिणी से कदा; किरमँतेरी 
प्रायनना सकार करके; तुमे एक घडी; का समय .देता दू 1 सके 
जो डेय"विचारः कर्नौ दै; वदं, दतने समय, मे-कर- ले; -लेकिनि 
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इस प्रकार कट्‌ कर रथी, धारिणी के पास से, उच दूर द्ठकर 
खड़ा होगया । वह्‌, अपने मन में यही राशा कर र्या था, कि एक 
धी के पश्चात्‌ इसके रह्‌ से यदी निकलेगा, कि शभुम पुम्दारी चात 
स्वीकार दै ।' ओौर इस प्रकार, यद्‌ रमणी मेरी पत्री वन जावेगी, 
तथा म, धसका पतति वन जाङ्गेगा । इस प्रकार एक शरोर, खडा 
ह्व्मा रथी तो, धारिणी का पति वनने का खम देख रहा था, 
ओर दूसरी ओर छ दरि पर वैटी इई वघुमति, दसरा दी 
चिचार कर रदी थी । वह सोच रही थी, कि घर पर ओर मार्गं 
मे माता ने सुमे, श्रापचचि के समय धैय रखने, श्रौर किसी पर 
क्रोधन फरमे का जो उपदेश दिया था, उसे चद खयं दी कायौ- 
न्वित करके घता रदी है. ! इस घोर श्रापत्ति के समय भी माता 
नतो घवराई है, न रो है ! इसी प्रकार, इस रथी रा क गये 
दुवचनों को सुनकर भी, मातां ने, इस पर क्रोध नदी क्रिया । 
माता, बीर-पुत्री है, अतः यदि वह्‌ चदि तो, इस स्थीसे युद्धमी 
कर सकती है; तथा वह्‌ चदे, तो श्रपनी सतीत की शक्ति द्वार, 
दृष्टि मात्र से इस रथी को भस्म भी कर सकती है, लेकिन मातः 
इख भकार हिंसा करना या बदला लेना, उचित नदी समती 1 
माताने, सुभे मी रेसीष्ीशिष्ठादी दै, ्ौरयुे जो शिक्षादी 
है, उसका आचरण. माता स्वयं भीं कर रही है । अव, . माता 
के मांगने से. इस रथी ने, माता. को एक घड़ी. का समय 
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दयार) देखतीर््रः कि माता दस समय का उपयोग किस तर 
करती दै । इस प्रकार विचारती ह वहुमति, माता की श्रोर 
गकरटकरदेखरदीदै। 
रथी, कृद शरीर सोच रहा था, वलुमती छ शरीर सोच रही 
थी, तथा तीसरी शरोर टी हई धारिणी, उ शरीरी कर रदी 
थी । सामनेसि स्यीफे हदते ष्टी, धारिणीं ने, परमात्मा को नस~ 
स्कार किया श्यौर उसकी न्ति प्रार्थना की । फिर कदने टगी- 
प्रभो, दस वीर रथी ने, तसै प्रार्थना करने के छि एक वदी का 
समय देकर, सुक पर चदा उपकार क्रिया है । यदी नही, यद्‌ सुमे 
कथन तपस्या का उपदेध देने के साथी, मेरी यह परीच्ताले 
राष्ट, किमे श्र श्रौर धरम पर कैसा विवास 1 हस प्रकार 
यद मेरे पर टपकार करने घाल है; लेकिन म, इसके उपकार का 
चदखा वचुकाने में श्रसमर्थ दर । क्योकि यद मेरा भाद्र, सतीत्च नष्ट 
करना चातता ह । मोद के चदय दोकर, मेरे इस अयुद्ध शरीर पर 
मुग्ध दो गया दै । ने, दरस वुत्त समसराया, लेकिन इसे मेय सम- 
आना उसी प्रकार नहीं सचा, जिस प्रकार सन्निपात के रोगी को, 
यैश् की ओीपध नदीं मती । यद्‌ कामान्ध हो रहा है } इस कारण 
इसे, धमै, कर्तव्य, श्वी तेरी शक्ति का भी ध्यान नदे । इसमे, 
निरा दसी का अपराध नदीं टै । इस समय के अधिकान्श पुरुपों 
की, भावना दी ण्सीष्ोरदीदै। गेतेष्ी छेगों-मे से यद्‌ रथी 


1 
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भौ एक दै, ओर इसी कारण यद्‌ मेरे इस तुच्छं शरीर पर रेसा 
मोहित दो रदा टै, कि दते दृखरी कोई वात पसन्द ही नरं पडती । 
इसलिए मै यद्‌ उचित्त सममती हु, किं यह्‌ नश्वर शरीर इसको 
सीप र, ओर जो ्रात्मा श्रव तक इस शारीर में रहता हु तेरी 
यक्िभ्थित सेवा करता दै, वह्‌ इससे निकंठ कर तेरी शरण मेँ 
आ जवे ।भे, तेरेसेत्नौर ङं नदी चाहती ह, केवर यही 
चाहती ह कि सुमे इस मेरे भादै पर किंचित भी करोध न अवे; 
मेरे हृदय भे, इस भाई के भ्रति जरा भी वैरभाव न रे, ओर 
जो पुरुप, खी रूपी दीपक पर पतंग की तरह्‌ प्राण दैते है, उनका 
सुधार दो । $्स रथौ की तरह, केवल शरीर को ही देखने बाले, 
्रात्मा को पिस्मृत करने वाले पुरुप, आत्मा को पद्चान कर 
काथुकता को व्याग, यदी तेरे से चाहती दँ सुमे, अलुभव हज है 
कि दस रथी पेते भाद्यों को सुधारने का कार्यं बिना वलिदान के 
नदीं हयो सक्ता । इसी प्रकार, सने वसुमति को जो उपदेश दिया 
ड, उसे क्रियात्मक रूम देकर, चह उपदेश वसुमति को पूतः 
हृदयंगम कराना दै, जर वसुमति का माम साफ कराना द । मै 
वसुमति को इस वात॒पर प्रत्यक विखास कराना चाहती ह, किं 
धमै की शक्ति मदान्‌ दै मौर धर्म, सदैव, तथा स्त्र रक्तक है । इस 
प्रकार ओँ, उसे घम की गोद्‌ में यैडा कर, अभय वनानां चाहती ` 
द्रं । हे भभो, तू युकेेखा करने की शक्ति दे, यही मेरी प्रार्थना है +. 
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हरस प्रकार परमात्मा की प्रार्धना करके धारिणी ने अटारह 
पाप त्याग कर, त्तथा सच जीवों से च्षमा मांग कर, णवं सव ओीरवो 
को मा देकर, सागारी-संधारा क्रिया, श्रौर ध्यान क्रिया । ध्यान 
समाप्त होने पर, उसने श्रौं खोल कर कदा, किट प्रभो, 
प्रपनी ओर से यद्‌ शरीर त्याग धुक्री द| यद्वि यद्‌ शरीर रदा 
तवतो च्रात्मा इसमे र्‌ कर, छेयं द्वन श्रौर तेरी. सेवा करेगा, 
लेकिन यदि यहन रातो इसे, तनँ ्रपनी श्रोर से उत्स कर 
्ी चुकी हैँ । 
कुद दृर खड़ा हज रथी, धारिणी की ओर देख रद्य था, 
तथा मनी मन यद्‌ मना रदा था, कि द्रसकी वुद्धि निमेल हो, 
शरीर हः मेरी बातत मान ले । धारिणी का ध्यान समाप्र हेते दी, 
रथी, उसके सामने-छतान्त की. तरह-रि्रि जा खडा हज 
ओर धारिणी से कदने ठ्गा, क्रि-- भने तुके जो समय दिया 
था बहु समाप्ते दो चुका । श्रव वता, फ तूने क्या निश्चय किया 
है ? स्थी की वात सुन कर धारिणी उसकी श्चोरप्रेम-पूौ दृष्टि 
से देखती इई कहने लगी--वीर, भने परमात्मा से परामर्शं कर 
लिया है. ! उसने मेरे शौर तु्दारे छि जो आज्ञा दीं है, उस पर 
भतो विश्वासं करगी ही, लेकिन तुम भी विश्वास करो, त्तो 
जच्छा है । उसने मुके तो यद श्राज्ञादीदहै, कि जिस शरीर को 
देख कर यह रथी मोहान्य दो रदा दै, पना कं्तनयः भूल रदा है, 
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श्रौर पय-ध्र् होने के छिए तत्पर दै, यसे, उस शरीर से ममत्व 
त्याग दे ! इसी भकार तुम्दारे लिए, उसकी यद्‌ आज्ञा दै, कि तुम 
जिस शरीर पर सुग्ध इए हो, वह्‌ पवित्र दै, ऋचि का 
भरडार है, कणिक है, नाशवान है, अतः उस पर मोह मत करो 1 
शरीर पर मोह्‌ करने, श्रौर आत्मा को भूलने से, नरक की महान्‌ 
कठोर यातना सदनी पडती ह । 

धारिणी की वात समाप्त होने से पदले हय, रथी उससे फहने 
रगा, हे चलना-- तने मेरा इतना समय भी खराव किया, चनौर 
च्व सुभे दैश्वर की आज्ञा सुना रदी है ! इस तरह फी आज्ञा 
देते बाले इर का, कटी अरितत्व भी दै ! यदि उसका अस्ति 
है, तो उसे बुखती क्यों नदीं १ बह स्वयं ही आकर, सुमे अपनी 
आज्ञा क्यों नदीं देता ¶ त, तेरे चख्कपट को रहते दे, ईश्वर को 
भूलजा, श्रौर सुभे ही ईशर मान ! 

स्थी की वात के उत्तर भे, धारिणी वोटी-भादै, मोह के वश 
होने पर, ईश्वर को न मानना, ओर इस प्रकार नास्तिकता राना 
स्वाभाविक है, लेकिन सोद के वश तुम हो; मै, मोह फे वश नहीं 
ङ्क । इस बासते मेरे लिए तो उसकी श्राज्ञाका पालन करना 
आवश्यक दैः ! तुम, मोह के व दोकर दी उसे चुखाने का कह 
रहे टो । वद, कटां नदीं दै, जो उसको ुखाओँ १ वद. सव जगद्‌ 
द, अनन्त शक्तिमान है, ओर ज्ञानगम्य दै, लेकिन तुम, उसे 
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इन्द्रियो छरा देखना चादते दौ ! यद्‌ उसी मोह का धरता दै, 
जिसके वया दोकर, तुम परमात्मा के श्य्ित्य सै इनकार कर 
रहै ह । लेकिन यदि परमात्मा का श्रम्तित् न होता; उसकी शक्ति, 
यमम न दोतती; तो ॐ, बुर्दयारे द्वारा कटे गय कटोर वचनो के 
न कर भी, पन्न क्यों रहती ¶ सु कोथ क्यों नदीं जाया ¶ 
दुःख, श्रौर मय क्या नदीं दुरा १ यद्‌ सच उसी की रक्तिका 
श्रताप है, लेकिन मोदनीय कर्मं के उदय होने पर, श्वर की यह्‌ 
शक्ति नतो प्राप्न होती रै, न इत खूप में दिखाई देच है । 

स्थी कदने लगा--चस-यख ! तेरा यद्‌ उपदे, तरे द्यी पास 
गहने दे ! सुमे, तेर इस उपदेश की आवश्यकता नदीं है } ओ 
सम गया, कि त्‌ प्रसन्नता से न मानेगी । देख, चुम से श्रमी 
्रपनी वात मनव्राता ह| यद्‌ कद्‌ कर रथी, धारिणी कीं श्योर 
खपका । भूखे भेद्धिये की तरह ररी को अपनी श्योर खयकते देख 
कर धारिणी ने कदा--मेरी चात्त न मानने मे, निरा वुम्दारा ही 
दोप नदीं है, किन्तु मेर इस शरीर काभीदोप है 1 हे प्रभो, 
जिसे देख कर मेरा यह्‌ आद इस धकार विवेकटीन वन रहा 
2, उस शसीर को ओँ व्यागती दु; शौर तेरे से पार्थना करती 
किश्रममे पड़े हए इस आ को सद्वद्धि प्रा हो, श्रौर इसका 
कस्याणदहो ! 


“ - इ पकार कद्‌ कर धारिणी ने रथी क पहुंचने से पहले ही, 
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अपनी जीभ पकड छर वाहर खींच ली ! जीभ खीच जाने से, 
धारिणी के युख से रक्त की धार बह ची ! उसफ भाण-पसेर, 
शरीर-पिंजर को छोड़ कर उड़ गये । उसका प्राण-रहित शरीर, 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । दस प्रकार उसने, श्रपने वदिदान द्वारा, 
स्वयं के सतीएव की रक्ता फी, धसुमति को जो उपदेश्च दिया था, 
उसे श्रादशमय फरफे वता दिया, श्रौर वसुमति का माम भी 
साफ कर दिया  साथहीजो रथी कामान्धरहोरहा था, जिस 
पर उपदेरा का कोद प्रभाव महीं पड़ रहा था. उसे भी सुधार 
दिया ! 





परिवतेन । 

~2>2><~ 
सड क्तेढ्ट्व पर च्च घव्नाचाद्स्व च्छ्‌, कमी 
दे पडता दै, चि प्क देनं ते उस्ना 
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कभा एन्धा श्रना 


क्रोधी मे तमा चमान्तीरमें 
जोव, दिख ते दय, ्चाद्ध चे हिंसक; चोर से साकरः साषव्छार 
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जादा हे । चित्के लीन च्छो क 
ज्व दे । उरक लात च्छा उटेटन च 
ये ह. श्योर सकट वर ऋ उयदेद्ध ठि 
ग्य ह्‌ ऋ र्‌ रङ्डा ठरद्‌ का उपद्र द्वा 
~ „ ~~ न च्या त्ष द्ये 
पल्सर ऋ्यनं क्रद््‌ ॐन्ठरय स्याद] 
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न्प च्छा चज्सच्नायार् द्व दै, 
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छत प्रकार परिवर्वन हुआ, इसके श्रते उदादरण मी है । महा- 
रजा दिरए्यगभं मे, वैराग्य का चन्द्‌ भी नद भा, लेकिन एक 
सफेद वार के देखते से दी, उनमे संसार से विरक्ति दोग । 
नमीराज शपि मे भी पले वैराग्य नदष था, लेकिन खियोँ की 
चडि के शव्द ने, उन्दः वैरागी वना दिया । चण्ड कौलिक सष, 
"ूवनभव में बहुत ही क्षमा-छीक भा, लेकिन रिप्य के व्यवहार की 
-धटनाने, उसे महा ऋोधी वना दिवा; ओर सके भवमें 
चद्‌ महा कोधी था) परन्तु भगवान मानीर को उस्ने फी 
घटना ने, पीदा उसे श्मत्यन्त क्षमाक्रीर वना दिया 1 इसी 
श्रफार्‌ के नेको उवादरण है, रीर शासनीय दी नर्द, पितु रेसे 
पेतिदयासिक दादर भी बहुत है, जो दस वात को पुष्ट करते हैः । 
महाराजा च्रदेक मे, पटले बह दयादुता ओर श्रदिंसा न थी, जो 
दैलंग देश के युद्ध का भीपण रक्तपात देख फर इड । सिक्खों में 
"पहल वह्‌ वीरता न थी, जो युसखलमानों के अत्याचर की घटना 
सेई । पंडित मोतीलाल नेहरू मे, बद्‌ देश-पेम रौर सादगी पडले 
न थी, जो सन्‌ १५२१ का ्रसह्योग आन्दोलन देख कर हु । 
इस प्रकार घटनावश जीबन परिववेन के, सैकड़ों दी नदी, 

कितु हजारो लाखो उदाहरण मिल सकते हँ । देसे दी उ्दादरणों 
मे. से एक, सन्तानिक के रथी का जीवन परिवत्तेन दै । 
-सन्तानिक का रथी, वहत ही कूर हदय का दुराचारी च्यक्ति 
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भा । मनुर्वो का वध करने, दूसरे की सम्पचि दने, रीर पर 
सी का ्रपदर्ण करने, उसका सतीत्व नष्ट करने में उसे किंचित 
भी संकोच नहीं टोता था । वद्‌, अनेक वार युं भे सम्मितः 
हत्राथा। सन्तानिक की क्रूर भरी नीतिनेः उसके दुराचार में 
बरधिकी थी, जीर उसे अधिक करूर बनाया थरा । दसी से इसने 
धारिणी तथा वञ्चमपि का अपहरण करने का दुरसादस भी किया 
था । इस प्रकार फे पापाण-दद्य, शरीर टम्परी पुरूष पर, धारिणी 
कै मौखिक उपदेश का क्या प्रभाव हो सकता था ! बद्‌, धारिणी 
से पनी कामवासना पूरी करने की प्रभिलाया श्खता था, श्रौर 
सोचत्ता था, करि जव यद्‌ एक मेरी दो जावेगी, तो दूसरी बुमति 
तो मेरी ही ! उसने सोचा था, फि यदि मे, पदले दस लडकी 
फो ्रपनाते का प्रयत्न करठगा, तव तो इसकी मो मेरे प्रयत का 
विरोध करेगी, ओर यु सफलता न भिलेगी । लेकिन पटल हस 
णक को श्रमनी वना दुगा, तव दृस्तरी को, चिना किसी विच वाधा 
फे; सरठता से दी अपनी यना सर्कूगा । इस दुष्ट विचारसे हीः 
स्थी, धारिणी फे उपदेण की च्पेच्ता करके वात्‌ उसका सत्तीत 
नेष्टकप्नेके लिए तयार हुश्रा शा, श्रौर यदि उसे, श्षने इस 
यन मे सफकता मिलती, तो फिर वह्‌, वसुमति पर धलात्कार 
करने का दुःखाद भी करता । लेकिन, उसका प्रयत्न, निष्क रदा; 

ओर धारिणी, के वलिदान ने, उसको डच से छल यना दिया । 
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बह; चला तो था धारिणी फो घटान्‌ पकड़ने, परन्तु धारिणी कोः 
जीम सखीचतीं देख कर, उसका पांच आये न बदरा । उसमे चिल्ला 
ररधारिणीसे का भी था, कि "मरे मते! सरे मत] 
तेरे पर चलात्कार च कैग लेकिन धारिणी की जीभ, शरीर 
रथी ऊँ शब्द चार ही निकले, इससे उसके य शब्द व्रं हु ! 
धारिणी फे मुख से रक्त की धाया निकट्ती, श्रौर उसके सृत 
शरीर फो प्रश्वीं षर भिरते देखकर, रयी कोप उठा । उसकी 
श्रांखों के श्रागि च्रधेरा ्ागया । स्वयं फो, धारिणी की हत्या का 
कारण समसः फर बद्‌, थोड़ी देर के लिये फिंकर्ैन्य-विमूद्‌ होकर 
उसी स्थान पर खडा रदा; नतो प्रगेही चद्‌ सकान पी 


हीट सक्रा। 

क्छ ही दूर पर खद्गी हृद वसुमति भी, यह सव छु देखे 
री थी। माता को, जीभ खींच कर मरी देख के भी, वपुभति 
ने धेय नदीं त्यागा । उस समय, चद्‌ श्रपने सन मे कह एरी यी- 
माता, तुभे धन्य दै! तूने मेरे को जो शिक्ता दी शी, उसे चरि- 
तार्थं कर दिखाया, च्रौर धर्म के लिप क्रिस तरह जीना या मरना, 
यद भी सुमे सिखा दिया ! तूने, सुक आ्रादशश-सदित जो शिक्षा 
दी है. उखे हारा, मै भौ धर्म॑के लिये जीना-मरना सीख गड । 
तेरी दिन्ता काही घरताप दै, किम ेसी भीपण परिस्थिति में भी, 
ुःख, शोकः शौर मय~रदित ह । अपनी माता का वियोग होने 
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-पर, अपनी माता शी शूतयु का भीषण्‌ दृश्य देख कर, चीर स्वयं 
-को श्ररक्नित, तथा चआआपतच्ति मे सम कर, युके, दुःख तथा भय 
होना स्वाभाविक था, लेकिन तेरी शिक्त ने दी यमे, -ख, शोकः 
आओरमयसे वचायादै। तेरी रित्ताके प्रतापसे दी, यै यद्‌ 
-सोचती ह कि जव माताने प्रणनाश फे समयत्कभीनतो 
यैयै त्यागा, न क्रोध किया, न शोक ओर रुदन दी किया; ववर्म, 
माता के वताये माग को स्याग कर, विपरीत मागे कयो पकर, 
मे, माता ने जो शिक्तादी दै, वह ेसे विपम समयकेलिए 
शीतो दै} चने, सुमे वह मार्ग भी घता दिया दै, जिसके द्वारा, 
किन समय पर सतीत्र की रका की जा सक्ती है । रेसी दशा 
म, माता, समे अरचित नदीं छोड़ गद दै, किन्तु खुरक्ित छोड़ 
गद है 1 जव माता, श्राणन्त्याग करने मे भी नदीं रोई, तव ओँ धैर्यं 
क्यो त्यर्भू1 दुःख क्यो करै! माताके लिप्‌ भी, दुःख श्चोक 
करने की श्रावश्यकता नदीं है; अर न स्वयं के लिए दी--मय 
करके-दुःख दोक्र करने की व्मावश्यकता दै ¡ इस समय तो सुमे, 
केवल इस वाते का विचार करना है, चि जव यद्‌ रथी, माता के 
मधुर ओर प्रभावी उपदेशा से भी नष्टं माना, इसने श्चपनी 
दभौवना नदीं त्यागी, तव इख परः मेरे किसी कथन का क्या 
प्रभाव दोगा ! इसके सिवा, माता ने इखकी वात नदीं मानी, दौ 
आण त्रवश्य त्याग दिये, इसटिए यद अधिक क्रुध. दोकर, य॒म से, 
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शषती वात सनवान की चेष्टा करेगा ! एसी दला मे, सुभे, धम॑- 
श्क्ञाके टिप क्याकस्ना चादि ! परन्छु ओ, इस विषय मे मी 
अभिक विचार क्यों कर ! धर्म-रक्नाकाजो माभ साता बता गई 
ह, ऽमे, पडले ही क्यो न अपना लूँ ! इस रथी को, ङु कहने, 
सुनने, या किमी प्रकार को प्रयत करने का अवसर ही क्यो दूँ! 

हस श्रकार मगर कर्‌, बषठुमति बोली-- वीर, छो ! जिस 
मार से माता गई द, उसी मार्गं से मै भी जाती हू जिसमें वु्दे 
मेरे लिए किसी प्रकार काकेन करना पड़े! यद्‌ कट्‌ कर 
वसुमति प्राण त्यागने के लिए उयत ह ! वसुमति की वात सुन 
कर, रथी, धारिणी के विपय मे जो दुःख ओर पवात्ताप कर 
रहा था, उत क द्म से भू गगरा; श्रौर सोचने खगा, फि इस 
एक की हत्या का पातक तो मेरे सिर पर दै ही, यद दूसरी भी, 
मरे षी कारण प्राणन््याग कर रदी है ! मेः दख कही पापका 
न मादयूम कितना दण्ड भोर, तव यह्‌ दूसरा पाप श्रौर कैसे 
सहैगा ! इस प्रकार विचारता हश्रा रथी, दौडकः चसुमति के. 
पाक श्राया । वह, प्राण-त्याग के लिए उद्यत वसुमति का दाथ 
पकद्‌ कर, सदन रता इश्रा कहने टगा-पुत्री, त्तमा कर ! 
सुमे अधिक पातकी मत वना ! मँ, अधम से अधम) श्रौर नीच 
से नीच! सने, जो महान्‌ पाप किये है, उन्दी का फ शमे 
भोगे दे, यमः पर अधिक पाप सत चदा । तेरी माता बडी हीः 
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सती थी । उसने, मेरे पापनपूरं विचारों को बदलने के लिए वहु 
प्रयल्ल किया, युके हुत उपदेश दिया; लेकिन सख मोदस्व 
-कामान्ध को, उसक्रा उपदे जया मी नदीं सचा 1 चरन्त मे उसने, 
आण-स्वाग दारा सवील्र की रघ्ना की, अर सुमे, अनन्त नरक 
की वेदना सदने के लिए रहने द्विया । मेरा दद्य, पाप की ज्वाला 
से जल रहा है । दुःख जौर पश्चात्ताप के कारण, शान्ति नदीं 
मिल रही है! इस सती की हत्या का अपराधी, ओ हीह मेने 

ही, यह्‌ घोरतम पाप किया दै । सुमे, इस एक ही महापाप की 
आग से जलने दे तू मर कर, उसमें ओर आहुति मत दोड.1 तू 
-विचारती होगी, कि इस दुष्ट ने मेरी मावा के साथ जैसा टु्व्य- 
चहार करना चाहा था, वैखा दी दुर्व्यवहार, यद भेरे साय भी 
करेगा, ओर इसी कारण तू आण-स्याग करना चाहती होगी, 

लेकिन, तू यदह भय ड्‌ दे 1 ओ, तेरे चछो पहले अवश्य पाप-भयी 
इष्टि से देखता धा, लेकरिन अव ओँ, तुमे अपनी पुरी मानता ह । 

पुत्री दी नही, किन्तु माता मी सममत्तादँ। ओ, अव कमीभी 

वेरेक्रोपापकीषच्ष्टिसेन देर्खूण। य ्रतिज्नाकरतारह, जर 
सूच, चन्द्र, तथा ध्रष्वी की साक्षी से रपय खाता ह, कि मै, तेरे 
साथ किसी प्रकार का छुर्व्यबह्यार न करठगा, न तुमे घुरी डृष्टित्ते 
डी दर्रा । तेरी माता ने, मेरी इष्टि, चौर मेरे हृद्य का पखि- 

सेनकरव्िया। जवमेरी हृष्टि मे, न ठो बड पाप दै, न वह्‌ काम 
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विकार द । इस समय मे जो प्रवितता कर रषा है, बह्‌ सच्चे हदय 
सेकर र्दा! मः तुफेकमी भी बुरीच्छिसेनदेगरा। 
इसलिष न्‌) यु क्षमा कर, शरीरः प्राणत्याग का व्रिचार छोड 
दे] नेरी मावा, जिस शृशरीय शक्तिका दशन पटल करटी 
थी, उत ईशररीय शक्तिः ऋ दशेन, सुमे अव हुच्रा है । उस समयं 
मेरी दष्ट पर. काम-विक्रार्‌ का पदा पड़ा हु भ्रा, इससे युके 
चष क्ति, कैसे दिखाई देती ! श्रव जैसे दही मेरी चि पर से व 
पद हटा, सुमे उस द्रीय शक्ति का श्राभास मिलने लगा, ओर 
मेँ सम गया, कि धर्म कीरक्नाके लिए भराण-त्याग का सादस 
ही ईश्वरीय शक्तिद । मे, इस द्वरीय शक्ति को जान धुका द, 
इसलिष तुमे, कदापि चुरी दृष्टि से न देुरा । मेरी यत्त 

कर, यद्धि तननि प्राणत्णग दौ द्विया, तो मेरे दद्यको -> 
सन्ताप दोगा ! मेरे छि, पेखा कोद न रदैगा, जो मुके भ - 
तथा उपालम्भ देकर, मेरे संताप को कम करे । त्‌ रहेगी, तो शनै 
उपालम्भ तो देगी ! तेरे दिग हुए उपालम्भो को, चाहे वे, कैसे - 
भी पौर कितने भी क्योंन दहो, में प्रस्ना से सुगा, तथा यद्‌ 
सममः कर तेरा उपकार मागा; कि तृ, मेरे पाप कम करते फे 
लिए दी, भे दयाटम्भ दे रदी है । इसलिए तू, प्राणत्याग का 
प्रयत्न दोड़ दे, मँ जो ङ कता हू, उस पर विन्धास कर 1 
कदाचित तू मेरे कथन पर निश्वास न थी करे, तव भी, सं समय 
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तक्र तो शरीर गत स्याग) जव नक क्रि मरे कथन के विशु 
फो स्थिति सामने, न अव । मरे कथन के विमद्ध रिथिति श्राने 
परः, त्‌. चाद्रे मर जाना । तेरा यद्‌ प्राणत्याग का मार्ग, सुरित 
टी है; कदी जाता तो दै नदी । वमे, जव भी श्रावश्यकता माल्यम्‌ 
हले, इस माम का श्माश्रय ले सकती रैः । दस समय तेरे मरने से 
सु पापी के पापों का चरन्त न होगा; एसलिण्‌; मेय उद्धार करन, 
छोतृ जीवित द्री सद्‌ । 

यष्ट कद फर रथी, वसुमति फे पैरों पर गिश्पड़ा भीर फूट 
फट कर रोने र्गा } उसका कथन सुनकर श्च।र उसे इस धकार 
विप करते देखकर, वमति का दशय, करुणा से द्रधित टो 
उटा । वषट सोन्ने छगी, किं माता ने छपनी धिता को का््मान्वित 
करके, स रथी का सुधार कर्‌ दिया! उसका घरिदरान, दसै. 
दद्य परिवर्तेन का कारण बन गया, ओर जदा यद्‌ सेरे लिण 
भक्षक फी तरट्‌ था, वां अव पिता की तरद रक दोगया। 
शुसकां मलिन दद्य, श्रव निर्म तथा पवित्र दगया तै धसी से 
यष्ट पापका प्रश्वातापकररदादै) से समय में मुभे प्रण्‌- 
त्याग की आवश्यकता नरह दै, किन्तु इसको सान्ध्वना देने की 
प्मायश्यकता द 1 ; 

सं प्रकार विश्वार फर, ब्रुमति ने रथी से कदा--पित्ताजी) 
श्राय घवराभो मत । जो दोना था, वह दौ चुका । अव उसके. 
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लि, स भार का सद्न व्यथं है । माता ने, ना प्राण व्या 
स्यागा दै, सुमे आपकी गोद्‌ मे रष्ठकर, आपको मेरा धर्मपिता 
चना द्विया! यदि मतान प्राणनत्यामे होते, तोनतो अप 
मुभे पुत्री मन्ति, न श्रापका सुधार द्री ता । साताकेमरनेसे 
टी, श्राप मेरे धर्म-पिता वने द, रौर मै, आपकी पुची बनी हूः । 
श्रय आप घोती वात्त को विस्मृत कर्‌ डरो, ओर माता के यरीर 
की चरन्येष्ठि फा प्रबन्ध करो । । 

वसुमति की बातें सुन कर, रथी को चहुत दी श्राश्च्॑ हुता \ 
वष्ट. सोचने लगा, किं यदह तो इसकी माता से भी वद्‌ कर है । 
इसकी साता ते भी, मेरे दुर्वाक्य सुनकर क्रोध नदीं किया था, 
न प्राणत्याग कर मेरे छिए कोई शष्ट या टुराशीपरूप वात 
कटी । सी तरद, यद भी सुमे श्राश्वासन दे रही दै; युक माव- 
घाती को, उपालम्भ के दो शब्द्‌ भी नहीं कदती ! किन्तु मुम 
शरोर यह कट्‌ रदी है, कि ` वीती वात को विस्त करटौ ! धन्य 
है इसको श्रीर इसके सात्ता पिता को ! 

वसुमति का उपकार मान कर रथी उटा । उसने ओर चमति 
ने व्ही बन में से ससी रुकडयों एकननित कीं । फिर चिता चना 
कर, दोनों ने.उसख चिता पर, धारिणी का कव रला; ओर चिताः 
मे आग लगादी । चित्ता, धांय धांय करके जर उठी । यद्‌ सव 
देख कर भी, वसुमति धीर ही वनी रही । उसके सुख पर, विषाद, । 
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का चिन्द्‌ मी नदीं था। वद्‌ ता चद विचास्वी रदी करं माताने 
सुने जो शिक्ला दी ओ. वद्‌ रिक्ता उसने तो ज्यवदरत कर दिखाई 
लेक्रिन वद्‌ दिन क्व दोगा, जव तभी; मावा की शिक्ताके 
अनुसार व्यनदहयार करके माकृ-मृमि पर लया छुच्पा कलंक मिटा ! 
इख भकार वसुमति तो भविव्य के त्रिपय में विचार कर रद्र यी; 
लेक्रिन स्थी, वारिणी के शव को भत्म होते देख कर, अधीर दो 
च्छा | वह्‌ जोर-जोर से रेने लया, च्रौर वदुमति से कदने ठ्गा 
किदे पुत्री, तेरी माता की मृत्यु काकार मे पापीदीर्ह। मेरे 
ते रक्ता पनेकेलिएद्दीड शरीर व्वाणना पड़ा दै; जौर अप्स- 
रारो करो भी खनि करने वाखा उका सन्दर शरीर, छकाल मं 
दी भस्मद्धो रद्य दै1 इख सती की इत्या का पाप, सके सदा द्यी 
सन्त्र करता रेणा ! च्छस्र वचने के छिए, मेँ यदी ठीक सम- 
ऋषा ह. कि दसी चित्ता मे पड़ कर चदा जाऊँ ! इलि तुम, 
चख मेरे स्थम बैठ कर जायो। यै वो, इसी चितामें जल कर 
अस्म द्यो जार्जना; यौर इख प्रकार अयने पापका यच्थ्चित्‌ 
प्यधित च्टँना 1 
चज्ुमति से चद्‌ चद कर रथी, चिता में च्र्टने के लिए, 
अपने श्तरीर पर्‌ के वज्र निच्रलने खगा । वञ्ुमति ने सोचा, कि 
इख खम चद बहत दुन दै । यदि इये खमम््रया न गचा, वों 
- चद्‌ चिदा में ट ` ण्डेया ! इ ग्रद्मर भिचार कर, वद्‌, स्वीका 
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दाव पटु, उस कटने लगी--पिताजी आप यह क्या करसे 
द्ध! जिम फाम के करने से, जायने अभी सुभे रोका या, बही 
फाम श्राप खयं कैरते करर है १ इस रकार च्रभि में जलनेस 
क्या परिणाम दोगा इस तरद्‌ जटना, वाल-मरण दै, जो 
अनन्त संसार वदृनि बाला दै । आप, पाप से चचरा कर आगमे 
जल मरना चाहत है, लेकिन इस तरद जल मरने से, पाप कम 
नहीं द्यो सकवा 1 यद्‌ तो ओर पाप वदना है । माताने तो श्रना 
-शयीर त्याग कर आपको सुधारा है, च्रौर अव सुधरे हए आप, 
निष्कारण ष्टी श्राग मेँ जल मरे, यह्‌ कैसे टीक होगा ! पहले तो, 
च आपमें पाप रदा ददी नहीं है । पश्चाताप के कारण, श्नापका 
पाप मिट गया है । कदाचित्‌ फिर भी, आप पने में पाय रहा 
सममे ष, तो वह्‌ पाप इस तरह नदीं मिट सकता । उस पाप 
को निकाख्ते ५7 उपाय तो, सदाचार पूर्वक दीन-टुःखी की सेवा 
करना, ओर पहले कयि हुए पाप का पन्चाताप करनादहीदहै। 
इखलिण्‌ आप आत्म-दत्या का कायरता पूरं बिचार त्यागिये । 
इसके सिवा, आपने सुरे पुत्री, तथा सने श्यापको पिता मानादहै। 
इसलिए भेरी रक्ताका भार, श्राप पर दै। यदि आप जल 
मरेगे, तो फिर मेरी रक्ता ओौर मेरा पाखन कौन करेगा ? उस 
दशा मे. प्राप आपने कत्तव्य का पलनभीन कर सकेगे ! एस- 
लिए आपका प्राण स्याग करना किसी भी दष्ट से उचित नहीं है } 
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वसुमति ने, इस प्रकार रथी को समभा कर, उसे धेय दिया, 
रौर भरने से रोका 1 वसुमति के समञ्यनि से. -रथी, वसुमति कोः 
स्थमेंवैठा कर कौशम्बो की ओर चखा} मागे मे वसुमति, 
धर्मोपदेश दारा, रथी का सन्ताप भिराती जाती थी ! उसने, रथी 
से येह भी कदा किं, आप, माता के मरने आदि. का समाचार, 
चीर मेया परिचय, किसी को भी न सुनाइयेगा । पेखा करने से 
अनिष्ट रौर अकल्याण की सम्भावना है । इसलिए, श्राप इन 
सव बातों को हदय मे इस तरह दवा रखियेगा, जैसे ये वातं 
इई ही नहीं है; ओर मेरा परिचय मी इस भकार गुम रखियेगा, 
लैसे आप सुभे जानते दी नदीं है । मेँ भी, अनिश्चित्‌ काल तकः 
केलिएःनतो किसी को रपा परिचयदहीदूगी, नकिसीसे 
यह व्रतान्त ही कर्हैगी । ` ` । 

रथी को इस प्रकार समस्मा कर, उसके रथ मे षेटी. हुड वसु- 
मति स्थी के घर आई | रथीके घर पर रथी की खी, रथी. के आने 
की प्रतिच्ता दी कर री थी बह सोच्ठी. थी, किं चम्पाकी 
छट इ दै; जोर साधारण सैनिकों के यहां भी बहुत द्रव्य आया 
है 1 मेरे पति तो रथी है इसलिए वे, अवश्य ही वहुत-सा माल 
खरवेगे ! इस भकार विचारती हद, वह्‌ रथी की प्रतीक्ता ही कर 
रही थी, इतने ष्ठी मे, रथ किए हुए रथी. मी. आ्रगया.। अपने 
पति को च्राया देख कर, स्थी की खी, बहुत, प्रसन्न हुई ! बह 
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सेचती भरी, पिः चत्त घोदीदही देर, रथम से निकाल कर, 
मर घर मे बिपुल धन लाया जवेगा; लिन उसकी थद आशा, 
णृ्ष्ठी दरम दुत्त एग । उसने देखा कि एथ भें उततर कृर 
गकं सुन्दर कन्या धर में अदर दै, ओर खाली रथ; रथ-शाल क्रो 
चला गया ह । वसुमति फो देख कर, स्थी की सी को श्रा्चय भी 
हमा) ओर सेद्‌ भी! उसफे स्प-संन्दरयं को देखकर तो, 
आशत्वय करती शी, ओर सोचती शी कि यद कोई देव कन्या है, 
या गन्धर्वं कन्या द! साथ ही, उसकों यद्‌ संदेद्‌ भी होता था, 
कि कटं य कन्या मेरा सुाग-सुंख छीनने, ओर मेरे पति के 
देद्य पर्‌ अपना ्रधिकार करने के ए तो नही आद है ! . 
बह, इस प्रकार विचार ही रदी थी, उसी समय घञयुमति ने, 
उसके पास जाकर उसको प्रणाम किया । प्रणाम का उचिते उन्तर्‌ 
देकर ए्थी की खी ने वसुमति से यह्‌ प्रशन किया, कि तुम किसकी 
यन्या दो, ओर यदो कैसे श्रा ष्टो १ रथी कीसी के इस प्रन के 
उत्तर मे, वदुमति ने कहा--माताः से राप दी की यन्या दरं जौर 
यह घरमेरा दीं है । ओ, आपकी सेवां करने के छिए आई ट । 
वसुमति ओर रथीकी खी मे, ये वतिं हो दी रदी थी, उसी 
समय वपर रथी भी आ गया । रथी ने, श्रपनी ली से कटा, 
कि--अपने कोद ` सन्तान नहीं है इसलिए मँ, इस कन्या को 
खाया" 1 इसको च्पनी ही कन्या सम ' कर, सब तरह से 


सत्ती वसुमति १८२ 


इसका प्रबन्ध रखना, ओर इसे किसी प्रकारका कष्ट नदो, 
इसका ध्यान रखना ! इस कन्या कातो दुर्भाग्य ही दै, जो इसे 
अपनी कन्या चनकए जीवन यिताना पडेगा, लेकिन अपना तो 
सद्भाग्य ही है, जो अपने कों णेस कन्या मिली दै 1 अपने यद्य 
देसी कन्या जन्म ले, एेसा अपना भाग्य नही दै, फिर भी किन्दीं 
पूर्वकालीन पुण्य के भ्रमाव से, अपने को यद्‌ कन्या प्रात हु है 
इसखिए इसके खान-पान आदि के संवन्ध मे, सावधानी रखना 1 
यद्‌ कट्‌ कर रथी, चुप द्यो गया ! रथी की खी ने; भय-बरश 
सथीसेतो यदी कदा, किरम, आपकी त्राजनाुसार सावधानी 
रूरी, श्नौर इसक्रा पाटन, अपनी पुत्री कीं दी तरद्‌ करेगी; 
लेकिन उसके द्वय मे, वसुमति की ओर से सन्द वना दी र्धा 
वह सोचती थी, क यद्‌ सुन्दरी दै, आौर युवती दै । यद्चपि पति, 
इसे पुत्री कहते है, लेकिन युम पति फ कयन पर विश्वास नहीं 
होता । मेरा हृद्य तो यद्दी कदत्ता दै किं यद मेरी सौत नकर, 
नेरा छख-खुद्याग छीनने ॐ छ्णि ह्ी आद! जो मी ददो, परन्तु 
इस समय पति युद्ध से ्ा रदे दै, उनकी श्रो लाठ है, . इस- 
ङि इस समय तो पति जो चछ करदे, उते स्वीकार करने मेदी 
कल्याण दै, फिर मी सुमे इसकी ओर से खावधान रहना चाहिए 
"~ स्थीकीद्ी के हदय मे, वसुमति के-षति सन्देह उतपन्न. 
गया या, लेकिन वञ्ुमति नेः इस आर्‌ ध्यान चक नदीं दिया ॥ 
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तो यद्टौ सोचती थी, कि सुमे तो इन माता-पिता की सेवा 
करनी दै! म, इनकी पुत्री ह, इसङिष मेरा धम, इनकी सेवा 
करना ही है । इस प्रकार वसुमति के हृदय मे, कोई दृसरा विचार 
नदी इं । 

वसुमति ने, रथी की सरी से का--माता, इस समय यमे 
भूख लग रदी दै; इसलिए छुं खाने को दीजिये । रथी के चाने 
की सूचना न होने कै कारण, र्थी क यद्य भोजन तयार नहीं या; 
लेकिन पले का चचा हुता इंड भोजन रखा था ! रथी की खी 
ने वसुमति को वही भोजन दिया । वसुमति, राजकन्या थी । इस 
कारण अव तक वहे अच्छा ही भोजन करती रही थी । इस समय 
उसके सामने जो भोजन श्राया, वैसा भोजन, उसने कमी नहीं 
क्रिया था। फिर भी उसने, विना किसी संकोचे या आनाकानी 
के, रथीकीखीकादिया इरा बह भोजन क्रिया । वास्तव मे, 
भूर दोने पर, ेसा ही दोता है । जव भूख होती है, तथ चदे 
जैसा भोजन हो, अच्छा ही लगता दै; श्रौर भूख .न.होने प्र, 
अच्छा भोजन.भी स्वादिष्ट नदीं खाता । यदि खोग, भूख मिटाने 
के लिए भोजन करते दय तो .उन्दे ्रनेक प्रकार के साग, चटनी, 
अचार ओर पापड़ आदि चीजों की आवश्यकता, कदापि न हो । 
इनी - चआवेश्यकतता तो भूल. न. होने पर भी भोजन करने के 
समयी; इवा करती है। ` + श 4 1 


खी चरलुमति शृ 
‡ भोजन करेव्रसुमति ने, स्यी के घर को एक साकारयं दष्ट 
से देखकर यह्‌ लान प्लयीः करि इस थरं मः किस-क्रि्त दवार की 
वर्वर है! वद सोती है. कि चदं चह धरम्णंडीदै। 


दखचिएः इस्तं ल्यचि चौर स्वच्छं रखना मेसं क्न्य दै 1 


नै, इख चनतेन्य क्रो पलन चरते फी उन-मन दध चेषा करठैयी । 
इख भरकर विन्ताग्ती दुई चघुमदि, राव के समय खो रदी 1 


चह, नित्य दी सदलं में कोमल शैवा पर सोर चरती यी, उसके 

खेत के स्यान पर सुखन्ध उड छप्ती यी, ओर उखद्धी चेवा के लिवे 

द्राचियोँ असुत रदी यी, लेद्धिन परिन्िति व्च वद रथी के धर 

नेतो र्दी हैः उदो नहट की-ली कामम वदी है! रिरि मी, 
8 
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नहीं हृषः न उनका करना भार ही जान पड़ा ! उसने अपने दाथं 
मे घर का शदाकचरया साफ फिया; सच चीजों को साफ कारके, 
-ञ्ववस्थित रखा; पानी दाना; पुशाला श्रादि साफ करके, दृध 
दृष्टी की ज्यवस्था की; ओर यद्‌ सव करके, रसो चनाने लगी । 

चतुर खी, साधारण वस्तुं से भी चिरोप भोजन चना देती 
है, ओर्‌ मूं खी, विरोप वस्तुं को भी, खरा कर देती है 1 
से दी चर्तु, चतुर-स्री फे ्ाय भे आने पर, वह्‌ चलुर शली, उन 
चस्तुश्रो से, शर्ट, युखाटु ओर सालिकतापूणं भोजन धना देती 
है; लेकिन मूख बी, उन्दी वस्तुं से कत्वाटु, तामसी, श्रौर दानि 
म्करने वाटा भोजन वनाती हैः { इस तरद, भोजन का श्रच्छा ओर 
बुरा बनना केवल वस्तुं के दी जधीन नदी है किन्तु बनाने वारी 
कै अधीन भीषटै। 

लुमति मे स्थी के धर भोजन वनाया । रथी, स्थी की ली; 
तथा स्थी के यद फे ओर सव छग, वसुमति का बनाया मोजन 
करफे बहुत प्रसन्न हए 1 सव छोग यदी कहने खगे, कि चस्तुष 
तोवेष्टी है, जिनसे नित्य भोजन धनता था. लेकिन आज का 
जैसा सुस्वाटु भोजन, कमी नदीं हुश्ना था । यद कन्या तो, जैसे 
-सात्तात्‌ सरस्वती षी दै । इस तरद्‌ सव ग्‌, वसुमति की 
शंसा करने छे । वसुमति, स गों को भसन्न रखती इई, 
स्थी के यदाँ रदे लगी ! जिद सरह धारिणी ने, अपने बलिदान 
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से रथी के व्य का परिवसैन कर दिया था, उसी तरह वदुमति 
ने अपने परिश्रम से, रथी के घर का परिवर्तेन कर दिया । उसने 
स्थी फे चर कों स्नच्छ, ओर पवित्र वना दिया ! सव छोग कहने 
खगे, करि पुत्रीमे तो इस घर को देवसदन-सा वना दिया । इस 
श्रकार स्रव छोगों हारा, वसुमति की प्रशंसा दोने खगी । 
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वि पत्ति, पैयै की कसौटी, दै । धीर आदमी की परीता, 
विपत्ति के समय ही होती है। जो विपत्ति के 
समय भी न घवरावे, उस समय भी साहस स्ये, बही धीर है । 
विपत्ति के न होने पर, सम्पत्ति फे समय तो समी लोग धीर रहते 
ही है, लेकिन वास्तव मे धीर वही है, जो निपत्ति के समय भी 
निश्चल रदे, अपने ध्येय से परतित न हो, जौर उस विपत्ति को 
भी तच्छ सममे । वुलस्तीदसजी ने कदा ही है-- ` 
धीरज धमं भित्र अरु नारी. आपत्ति कार परखिये चारी । 
विपत्ति के खसय जो चैयं रखता दै, बास्तव ' मूँ वही धीर दै, 
जिसमे पय है, वही भिपत्ति का सामना कर सकता दै, .वही धर्मं 
की अराधना कर 'सकता दै, ओर बही, निरिचत ध्येय तकं परल 
सकता है । जिस में यैये नहीं है, जो विपत्ति से घत्ररा ,जाता है, 
वह इच -भी नही. कर सकता दै, - चाहे उसका ध्येय, क्रितना-दी 
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रे र उच्च क्यों न द्यो । संसार में देखा कोई कायं नदी है, 
जिसमे यक्किचित्त्‌ विघ्न, या विपत्ति न अआत्ती हो | उन विघ्न 
या विपत्ति का सामना करते बाला, उन प्र॒ विजय प्राप्ठ करने 
वाला ही, काय कर सकता दै, जो उनसे परार हदो जाता है, चह 
कार्य नदीं कर सकता । इसयिवे लोक्रिक.श्रौर अलौकिक, दोनो 
डी प्रक्रार के कार्यो में धैर्यं की आवश्यकता ड; तथा जिसे चै है, 
दी खच्ना कीर दै 1 


वसुमति, वड़ी हयी वैर्चवती थी । एकर राजकन्या के लिचे, 
पिता का दना, माता का रसमय में मरना, ओर स्वयं को दूसरे 
के घरका ्रश्नय लेकर जो काम कभी नदी क्ियि ख्व कामों `को 
करना पडे,, तो वदु कैसा विपत्ति का समय माना जाता दै ! देसे 
समय मे, छौन न घवरा जेया ! किंसक्रा धयै, न छट जावेगा ! 
लेकिन वञुमत्ति को, धारिणीनेषेयकीजो च्चिक्षादी यी, उसके 
अवाप से, न तो चमति इन सव वातो कं कष्ट मान कर घव- 
रो दी, न पने ध्येय च्छो ही विस्षरत हई ! वह, 'घवराती भी 
क्यों ! घवरावी तो तव, जव वह्‌ इन सव वातो को कष्ट मानती । 
उसने, इन खव वावों ये दे किसी च भी कष्ट सर्दी साना ! घर, 
ज्य, दांस-दाखी, पिता जादि के छट; मावा के मरने, तया 
स्याकतं थर च्रा काम करने, दिम से उसने, किसी मे मीच्छव्ट 
ची माना; ऋ्तधिये बह; इन सव वादो छ ` दोते .पर भि अखन्नं 
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हयै री 1 वास्तव मे चित्ति के समव तमी धेयं रह सक्ता है, 
जब्र विपत्ति को निपत्ति ही न माने। जो वरिपत्ति को चिपत्ति 
मानता है, वह्‌ कभी धैय भी व्याग बैठता है । 
स्थी फे घर को अपना ही घर, रथी को पिता, तथा उप्तकौ 
पत्नी को माता मान कर्‌, वसुमति, घर के सव काम काज श्रपने. 
हाय से किया करती थी । दयोटे सेषछोटा,याय्डेसे वड़ा काम 
करते मे, न तो उसे आलस्य दोत्ा था, न संकोच होता था, न 
थकाबट ही दती छी । यद्यपि स्यी के घर मे नौकरचाकर्‌ भी. 
र, लेकिन वसुमति, उन पर रात्ता चला कर ही नँ रह जाती. 
यी, किन्तु स्वयं दी, हाथ से कामि करती शरी । जव वसुमति 
स्वयं भी हाथ से काम करती, तव नौकर चाकर भी, कैसे वैडे 
र्‌ सकते थे ! बे भी काम करते ही । वमति, उन के खान-पान, 
आदि फा वरावर ध्यान रखती, ख॒ख-दुःख सें उनकी सयाया, 
करती, उनका सम्मान करती श्रौर उन आत्मीय मानती हर्की. 
ष्टि से न देखती । इन कारणों से, नौकरचाकर मी वसुमति से 
अ्रसन्न रहते । गृह-फायं से निवृत्त होकर चञुमति, सव के सायः 
मैट जाती, श्रौर सव को धम॑-बिपयक वातं खनाती । वह्‌, सव को 
खिला-पिला कर स्वयं खाती पीती, सव ऋ सुखा कर स्वयं सोती, 
श्रौर सव से पदले उट कर, गृह-काय मे लग जाती । दस तरह 
उसने श्रपने सदुन्यवदार से, घर के सव लोगों का हृदय जीत. 
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छया । सव सग, उसकी प्रशन्सा कस्ते, तथा प्रत्येक कायै के 
विषय मे, उसी से कटते शौर पूष्धते 1 

बखुमति द्वारा अपने घरं की ` इस भकार उन्नति शरोर सु- 
=्यवस्था देख कर, रथी मी बहत भ्रसन्न रहता था ! बह सोचा 
करता, यद्‌ राज कन्या है, इसय्यि अनेक दासियों से सेवित रद्‌ 
कर राज महर में रदती थी, फिर भीं मेरे यहां किंस भकार काम 
कररदीहै। इसने, मेरे घरको कैसा चना द्विया | इसको ' 
अपनी तो चिन्ता ही नदीं है । न तो यह स्वयं के खाने-पीने की 
ओर श्यान देती है, न पदन्ले श्रोद्ने, या सोने जागे च्छी चोर ! 
साथष्ठी, मेरे ओर मेये सनी के प्रति यद्‌ यैसी दी भक्ति 
-स्वती है, जसी भक्ति, माता-पिता के भति खन्तान रखती है 1 
मेरे कारण इखकी साता की मृस्यु हुई, यदह वात तो इसने विल- 
छल दयी विस्पृत करदी है 1 इसके किसी भी न्यवहार से यह्‌ नहीं 
जान पड़ता, करि इसको उस घटना का स्मरण 'है ! इसने, सुमे भी 
पवित्र वना दिया दै, श्रौर मेरे घर को भी पवित्र कर दिया है 
इसी के प्रताप से, मेर मे पडले वाले दुरा॑ण नदीं है । मेरे पर 
इसक्रा चुत उपकार है, वहत भार है, च्रौर इख अकार गृह कार्यं 
करके, यदं मरं पर अपिक्‌ भार च्डारदीदै! मेरे च्वितो 
यदः पुत्री ही नर्द, ` किन्तु ` तरारान्य-ठेवी के समान जीवनदान्री 
डे 1 म इसके छण से कैसे सुत दो सक्ता ह ! 
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इस प्रकार घमुमतिसे रथी भी प्रसन्न रहता, तथा रथी के 
र मे रमे बाले दृसरे लोग भी रहते, लेकिन बेञुमति के भ्रति 
रथी कील्लीके टदरय भेजो सन्देह उपपन्न हरा था, चद्‌ दिनि 
भरति-दिन धृद्धि ही पाता जाता धा, श्रौर दस कारण वह वसुमति 
से अभ्रसन्न रहती । उसको, पति, तथा नीकर-चाकर रादि खों 
दारा की जाने वाली वसुमति की प्र्ंसा, श्रसछ होती । पष, 
यद्धरी सोचती, कि यह कौन दै, कँ जन्मी तथा बड़ी हई है; 
फिंसकी छ्डकी है, इसका नाम क्या है, आदि वाते तो को 
पषा ही नं दै, सय लोग, केवर सकी परशन्सा ही करने लगते 
ह । यद भी षेसी चाखाक दहै, कि इसने येद दी दिनों मे, सारे 
-घर्‌ पर श्राधिपत्य, ओर धर के सव ऊोगों को पते हाथ में कर 
-लिया द्वै । पति भी, इसकी श्र॑गुी के इशारे पर, नाचते-से जान 
पद्ते है । यद्‌, घर का काम भी दस तरह करती दै, किं जैसे 
स्वयफेषरकादह्ी काम करतीदो। अपने घरक काम भी, 
इस तरह मन -छगा कर कोई नहीं करता । लेकिन यह.तो, काम 
के आगे शरीर, रीर खाने-पीने आदि किसी भी वात का ध्यान 
नदीं रखती । मेया घर है, फिर भी मेँ इस तरद्‌ काम नी करती, ` 
रौर यह्‌ इस :-तरह काम क्यों करती है १ अवश्य. दी, इसके 
हदय में दुमौवना है 1 यद्‌, इस धर की स्वाभिनी वनते की इच्छा 
न स्त दोती, तों इतना ` काम क्यों करती ? ` घर कै"सव रोगों 
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को, अपने दाय में क्यों कर लेती, तथा पति भी, सपे प्रेम क्यो 
कमते १ यु, इसकी र मे चखात्रधान दो जाना चाहिए । इस 
कोरि को, अभी से उखाड़ कना चाहिए) अन्यया यु, रपे 
खुख-सुद्याग स वेँचित्‌ दो जाना पड़े, ओर मेरा स्थान चद 
ले लेगी! . 

रथीक्रीस्त्री के हदय मे, . वसुमति की ओर से उस प्रकार 
का सन्देह .उत्पन्त दो गया था, इस कारण वदे, वघ्ुमति से ईरय 
कसे लगी 1 वह सोचती थी, करि घरमे इसी की पृष्ट होती 
खमे ते कोई पूछता भी, नहीं दै } से, वर की मालक्रिन यदी 
है! म माङकिन तो एक.ओर यैठी रदती हँ, ओौर यद माठकिन 
बनी ह दै ! सव से पले तो, इसका यदह गौरव टाना चाहिए, 
ओर फिर जिसं तरह भी हो, इसको धर से निक्रालनां चादि \ 
यह घर से निकले, तमी मेरा दुःख भिट सकता दै । 

खोग सममत दै, कि प्रतिस्पद्धौ करने मे तो परिश्रम करना 
शोत दै. लेकिन ईप करने मे, ङ्ध. नदीं करना होवा ¡ इसः 
रकार के विचार बाले लोग, काम द्वारा किसी से षद्‌ कर नही 
होना चाद, चिन्तु दूसरे को गिरा कर, स्वयं वड वनना चाहते. 
ह| स्थीकीस््रीनेयी, इखी मागं का ्रवलभ्यन छिया । वह्‌, 
बसुमति को खव की दृष्टि से गिराने का प्रयत्न करते खगी । इसके 
दिए, कमी बड स्वरथं ही किसी स्थान पर. कूदा- ड देत्ती 
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श्मौर फिर वसुमति को बुखाक्रर, उससे कटने लगती, फि नू तो 
स्यं कौ घर्‌ फी स्र रखते-वाली कती दै, पिर यह्‌ कचरा- 
का कैसे राले द्विया ! कमी, किसी वर्तन को स्वयं शटी गन्दा 
कर देती, कभी फिसी चस्तु फो प्रस्त-न्यस्त डाल देती ओर 
कभी, भोजन के दार्यं में कुच मिला देती । पसा करके फिर वह, 
उसके दिए वुमति को अपराधिन बताने लगती, तथा उसकी 
निन्दा ओर भ्ैस्ना करने लगती । यथपि वसुमति, रथी फी स्त्री 
की करतूत सभक चुकी यी, फिर भी वहु, कभी अविशमेन 
श्माती, धिन्तु यदी कष्टती, फि माता, क्षमा कसे ! भूल से, यह्‌ 
अपरा हरा होगा ! भविष्य में. दस बिपय मे अधिक ध्यान 
समी । श्रव तक श्राप, मेरे काम में दोप नहीं निकाला करतीयी, 
इसी से सु में प्रसावधानी चामर होगी । रव, सावधानी र्गी । 
सुमति को ` उसकी माता ने यद्‌ रिक्ता दे रखी थी, कि 
किसी भी समय, श्रौर किसी भी स्थिति मे, क्रोध नहीं करना 
होगा ! वसुमति को, माता की यद्‌ चिन्ता याद्‌ थी । वह, सेवा- 
धर्म फी गहनता, ओर उसमें होने वारी कटिनादयों को, भी 
प्रकार समभाती थी । वह जानती थी, कि सेवा-धर्म॑फिन कारणों 
से कठिन माना गया है । सेवा-धरम, कायं की छ्घुता गुरुता के 
कारण गहन नहीं है, किन्तु इस कारण गहन षै, कि कमी-कभी 
अच्छे कामको भी बुरा, ओर अधिक काम को भी-थोडा बता 
१३ 
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करः व्यर्थं की द्ाट-दपट वनाद जातीदं। विक या अच्छा 
काम करना कटिन नदी दं कटिनतो, चच्छक्मक्रो मीवुरा, 
चौर धिक कामकामी थोडा सुननाद। पन समयम, शाति 
सना किन ह, दसीटिर्‌ सवा-धमं का गहन व्ताया गयाद । 
न धाव को जानने के कारण, वसुमति, किसी भी समय; रथी 
की स्री के व्यवहार मकुट न होती; किन्तु नम्रता-पूघंक अपना 
अपराय स््रीकार करके, शमा मांग लेती, श्रौर उस करांयैको 
पुनः कर डाख्ती । ५ 
रथी की स्त्री सोचती थी. म इसके साथ गा कठिन 
व्यवद्यार कर्मगी, तो यद्‌ किसी समय क्रुद्ध दोकर सकस लडाई 
करने छगेगी; अर जच्र यदः लद्न लगेगी, तव इसको चरसे 
-निक्ालना भगम दोगा; लक्रिन रथी कीश्रीका यद्‌ प्रयत्न भी 
निप्फल रदा । इसी वीच में णक रसी वात दो गई, जितै ज्ञकर 
ग्थीकीख्रीने, कोलादल करना छग कर दिया; शौर कट्‌ 
सचा द्विया । | 
वसुमति करो, तन मन से गृहकार्यं करती देखकर, रथी सोचा 
करता, कि यद द्धिवाद्यन अर ्रारिणी करी पुत्री होकर भी; मेरे 
श्वर मं दतना' कराम करती है, क्रि जितना काम अनेक दासी दास 
ओ नरद 'कर्‌ "सकते 1 दतसा काम करके भी, अपने खान - पान 
जर्‌ पने श्रोदृने करी चिन्ता नदीं रखती । मनि भी आज तक्र 


१९५ करौदीप्र 


इसमे इ श्रिपच मे कुद नही कटा, न विद्ेप प्रकार समे इसकी 
शबर ही ली 1 उसलि्‌ किसी दिन उसको श्रवकाश मे देसवकर, 
शसम एस पिषय मं छृद्ध सटया 1 

रथीः द्वस प्रकार व्रिनार करता भा । एक दिन उसने, वसु- 
मतिको पाम काजसेनिपट करवटी हुई देखा! उस समय 
चञुमति, गृहफार्य के विपये ष्टी चिचार कर रही थी) वद 
सोचरद्रीशी, किनि कौन-कौनसेकामतोकरलियटहै, ओर 
कौन-कौन से काम करना शेपः । स्थी ने षस समय को वञु- 
मतिस्ते वात करने फे किए -उप्युक्त सममा; इसि वद्‌, 
वसुमति फे सामने प्राया 1 रथी की खीतो इस चिन्ता मेषी 
शती थी, कि मेरे पति दस लडङ्की को क्यों खये है, इसको छाने 
क्रा उरश स्याद, यह्‌ भेद्‌ किसी वरद्‌ मालूम करना चादिए ! 
यद्यपि धारिणी के बङिदान, ओर वलुमति के उपदेश से, रथी, 
चिख्करुर ही पयिन्र जीवन विताने बाला गृहस्थ दो गया था, उसके 
दद्य मे, किंचित भी पाप भावना नदी थी, ओर वहे वसुमति 
चेह सद, किन्तु संसार की समस्त परछी को माता ओर बहन 
के समान मानने खगा था, लेकिन रथीकी खीं को, यह्‌ क्या 
माद्धूस ! चह तो, श्रपने पति को वेसा ही दुराचारी, तथा परदार 
छन्पट समती यी, जैसा क्रि पले समती धी । इसङिए वह 
ततो, वसुमति के विपय मेँ भी "यद्यं श्चजुमान करती थी, कि मेरे 


सती वसुमति ` १९६ 
पति द्रसक्रो ऊपर से तो पुत्री कहते है, लक्रिन वास्तव मेये, इस 
को सुख खुद्ाग देनेके ्षी ख्ये है| स्थीकीखी, इस 
प्रकार का अनुमान तो करती थी, लकिन इस श्छुमान को पुष 
करने के छिए, उसे कोष प्रत्यक्ष प्रमाण नदी मिटा धा । इसलिए 
वद श्रपने चटुमान के विपय मे, किसी प्रत्यक्त प्रमाण की खोज 
भ ही रती-थी । वसुमति को वटी हुदै. रौर श्चपने पति को उस 
कै सामने जति देखकर रथी कींशीने सोचा कि आज सचा 
शरीर पृरा भेद माद्धूम दयो सकेगा ! इस प्रकार विचार करः वद, 
रथी जीर वसुमती की पारस्परिक घात चीत सुनने के लिए धिप 
ग ्रीर दौनों क्या यातत करते दँ यद ध्यान खगा कर सुनने लगी । 

जो पुखुप या ली काम करती र्दी है उसके खन तो 
बहुत वद्या दी टो सकते दँ न विच्छ स्वच्ं ही रह्‌ सक्रते 
चनौर काम करने बाला, अपने शरीर पर आभूषणं का वो तो 
स्खेगा दीं क्यों | कास करने बाले को यह विचार रताद, कि 
वदविया चख पहनने से शरीर मे आस्य च्राता दै। फिर तो यही 
सृता कि मेरे यहु चसन. काम करनेसे खराय हौ जावेगे 
इसलिण जदो तक भी हो खके मुके काम से वचते ही रहना 
चाद्धिएट । यदि विचार क्रिया जे, तो बहुत छन्दा म यह्‌ विचार 
ठीक भी रद्रा है । क्रिसी बद्विया कण्डे पठने हुदै खी को, 
स्वथं के दृध पीते धालकर कों गोद्‌ में लेने मे मी, दिचकिचाहट 
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दोरी । वद्‌ सेचेगी फि करटी यद्‌ वारक द्ंग-मृत देगा, चा दृध 
वग देगा, तो मरे ये कपड़े खरा दौ जा्ेगे ! इस सरद कपड़ों 
कीरक्ताके विचार ने, उसे अपनी भिय सन्तानफों सैनेमे भी 
संकोच होगा, दो, फिंसी दूसरे वस्त्र द्वारा श्पने वषा चसो 
ची रश्राका भवन्ये करने फे परवान्‌, चाहे ले । माता के किए, 
सन्तान से अधिक प्रिय तो कोई नही माना जाता । जव वद्या 
कय होने पर, श्यपनी सन्तान फो लेने में भी संकोच दोता टै, 
तों दूसरे काच करने की इच्छातोहो ष्टी कैसे सकती षै १ यदी 
चात पुभ्पों के लिएभीहै । इस कारण जो स्री पुरूप काम 
करने चाले होते है, 3, वद्विया कपड़े नहीं पदनते; था पहन दी 
-नदीं सकते; श्रयवा उनके बद्विया कपडे स्वच्छं नदीं रद्‌ सक्ते । 
ये, श्रामूपणों को भी कायं का वाधक सममे है रौर वस्र तो 
वादे जितने स्वच्छ चथा वदिया दो, काम करने प्रर उसमे शीघ 
ही दाग, या मैलापन आना स्वाभाविक दै ! 
वसुमति भी, काम क्रिया करती थी, इसलिए उसके शरीर 
परभी, नसो वद्या वलीय, न आभूर्‌ ही धे 1 बह, जो 
साधारण घस पहने थी वे मी बहुत स्वच्छं न थे लेकिन चेतसे गन्दे 
शीनये जो स्वास्थ्य खराव कर अथवा जिन से णा दौ। 
चदु छोग काम के नाम पर स््रास्ण्य नाशक या धृणोतयाद्क वस 
पने रदते ह लेकिन वसुमति इते ठीक नदीं ` सममतती शी । वह्‌ 
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समय-स्रमय पर श्रपने वस्रं को साफ करना आवश्यक समती 
थी फिर भी काम करने वाले के वस्र काम न करनेषाले कै वस्नो 
के समान “खच्च कैसे रह सकते है ! 
चिचारमभ्न बसुमति के सामने, रथी जा खडा हेज शौर 
हाथ जोड़ कर उखसे कदने छगा-े पुत्री, दे भगवती, तू कौन 
है, किसकी कन्या द श्रौर अपने यदा किस प्रकार रहती थी, इसे 
म अच्छी तरद जानता दँ सुभे मद्यूसदै, कि तेरेको किस 
रिथति-बश मेरे यहां आना पड़ा है । तेरे को, मेरे यहां आने से 
पले, कोद गृहकार्यं न करना पड़ा दोगा । तू. सैकड़ों, सदलं 
दासियों से सेवित थी, इसलिए तेरे को. को कार्य करने की 
श्रावस्यकता ही क्या हौ सकती थी ! मेरे यां श्राकर तु गृहः 
संबन्धी जो कायै करती है, उनके कारण्‌ मेरे पर'ोकः चद्‌ रदा 
ट मेरे पर, वैसे द्यी तेरा असीम उपकार है । मेरे धर कै सव 
काम कर्के त्‌ मेरे प्र श्रधिक भार, चदा री है । तेरे छो मेरे घर 
कै कामके श्रागे, न तो अपने खाने पीने का ध्यान है, न पहनने 
न्नोदने का ही । इस प्रकार तू, मेरे यां कष्ट उठा कर, सुक पर 
ओर भार खाद र्दीदै । मेरेसे नतो तेरा यह कष्ट सदना ही 
देखा जातान तेरे दारा किये गण उपकारो से, में उचछण 
री हो सकता । इसङिए मेरी यह्‌ ्र्थना है, त्‌, शरद-कार्य मे 
इतना परिश्रम मत. किया कर ।, गद्‌ कायै करते को, दासियां हः 
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ह्री; मौर यद अधिक दासि्यो की श्रावस्यकता रोतो, रौर 
दास्सिया रख । यदि तरी इच्छा चदि ता, दासिर्यां पर तुं नियन्त्रण 
वाहि रखा कर, श्यरौर इन्द्र उ्रवस्था चाद्रि दिया कर, परन्तु सयं 
श्रम मत कियाकरः। न्‌ तो श्रम करना छोड़ कर, च्छे २ वख 
पहना कर, आभूर्‌ धारण फिया कर) श्रौर समय पर अच्छा 
भोजन फर्फे शरीर कों छख रखा कर । इस पर भी यदि 
काम करते कौ इन्याह नो धर्मकार्यं किया कर; आर माला 
लेकर, परमात्मा फा स्मरण किया कर 

स्थी की सी, अपते पति द्वारा वय्युमति से कटी गद वाते, 
सुनर्ढी थी, यद्यपि स्थी की चातो भे, फी एकं भी चात नही 
थी, जिसमे दुमवना की गन्ध भी हो; चक्ति रथी छौ वाता से रथी 
की भावना जानकर तथा वसुमति की पूर्वं स्थिति कायक्छिचित परि 
चय पाकर, रधी कीसी का श्रम दृर्‌ टो जाना चाये था, लेकिन 
जो आदमी श्रषनी श्ांखों पर, किसी रंग विरोप का चश्मा चदा 
लेता दै, उसको भ्रवयेक ची उसी रंग की दिखने लगती दै] 
इसके सिवा, दुर्जन रुप्य च्छाद नदीं देखते, वे तो अच्छाई 
से भी, बुरा ही दूते दै । कदाचत दै, कि-- 

छाति रमणीये वपुपि व्रणमेव हि मारिकानिकरः । 

-शर्थात्‌--उम ओर सुन्दर शरीर में भी, मनिखयां, फोडा या 

खाव-हीदडा करती है । ५ ४ 
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इसी के अनुसार, रथी की पविच्र हृदय से कदय गर घातं 
मेँ भी, उसकी खी कों घुराद्रै जान पड़ने ` छगी । रथी कौ वाँ 
सखन कर, वह सोचती थौ कि पत्ति, इस रडकी फो क्यों रचे ह 
दसका सचा रहस्य, श्चाज माम हज दहै ! ये तो इसे भगवती 
मानते है । इसको काम से जुषत कएके, अच्छा भोजन कराना 
चाहते दै; ओर रच्छ २ बस्ाभूपण पदनाना वादे है । ये, 
इसके छि जसे सम्भान पृणँ शब्द कहते है, वैसे शब्दे, इन्दोने 
युभलेतोकमी भीनदीं कटे; न कमी यही कदा, कि ओंच्नौर 
दासियां स्ख दगा, तुम कोम मत किया करो, किन्तु अच्छेर्‌ 
चखाभूपण पदन कर, सुख से रहो, वरिक मै खयं जव भी इनसे 
शौर दासी रखने, या कोड च्छा वसे, अथवा धद्विया श्राभूपण 
सखन के लिए कहती, तमी ये उत्तर दिया करते ह, कि “वहु 
दासिथां तो दै}. इ काम स्वयं भी किया करो ! सी प्रकार 
वखामूपण के किए भी, कोद न कोई बहाना चना दिया करते है, 
लेकिन सके लिए तो स्वयं ही करते है । इसके भ्रति, पति षी 
कैसी भावना दै, यद तो मादधम हो ही गया, लेकरिन श्रव देखती 
ई कि यद क्या कहती दै । मेरा यह्‌ अलुमान सदी ही निकला 
कि यदं रड्की, मेरा सुख-खुद्ाग छीनने फे लिए आई है । 

` ' आज की ` जरधिकांश खिया, जिन“ विचारो की है,- वैसे ही 

विचार यदि बुमति के भी दते, चब तो.वद्‌, रथी का कथन 
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सुनकर प्रसन्न होती ! सोचती, फ अच्छा दै, जो युक काम से 
रसत मिरु रदी दै । मै. इतना काम भी करती प, कष्ट मी उठा 

} रौर उपर से, इनकी सर द्यरां कही गई याते भी सुननी दोत्ती 

1 इनकी चात मान लेने पर, श्न कटां से भी युक्त दो जागी, 


"नित्य फे होने वाले आसरम्भ-समारस्म के पाप से मी वच जङग, 
१५ 


सुख से खा-पदन भी सक्गी, शौर धर्मध्यान द्राय, परलोक के 
दिष्ट भी छव करती रहटगो । 
यद्रि मुमि आज की खियों के चरिचारों की तरद्‌ विचार 
-सत्रती होती, तव तो चह, इस तरह सोच कर स्थी, का कथन 
स्वीकार फर लेती; परन्तु उसके बिचार, से विचायं से भिन्न 
-, इसलिए रथी की घातो के उर मे, वह कटने रगी- पिताजी, 
आज श्चापकी वतिं सुन कर, सुभे बहुत ही आश्रयं शो रहा 
्ट। आप, धर्मं को सममः चुके है, फिर भी इस तरद्‌ की चात 
करेगे, यद्‌ मैने कमी कल्पना भी न की धी 1 पिताजी, सव से 
'पदली वात तो यह्‌ दै, कि ओँ आपको "पिताः रौर आप युके 
व्री क्या मूठ दी कते है १ क्या मै आपकी पुत्री, ओर 
राप मेरे पिता नही दहै १ क्या, धर्म जानने पर भी, अप्नेमें 
-मिथ्याचार शेष है. जो उपर से तो इच कँ ओर हृदय में इवं 
दे ! भुके, अपने छिए तो वह विश्वास दै, कि मँ जैसा कती 
ॐ वैसा द्यी व्यवहार में भी खाती ह; लेकिन आपकी वातो. से 
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जान पड़ता ष कि जमी श्राप मे मेद भाव भरा हआ दै । जन्या 
श्राप यद्‌ न कते, कि श्रे षर्‌ का कामि कर्के, मुक षर वोम 
चदाती द ! यद्‌ घर आपका ह, तो क्या मेरा नही हु? जवर्भे 
आपकी पुत्री ई तो यद घर मर क्यों नहीं दं १ आपः चरपन मं 
स, दस तरद्‌ का भेदर-भाव दूर कर दीजियि। आपर्मे इस तरद 
करा भद्र रढना, श्रलुचित दै ! रदी, प्राप पर वोम चुने की वात 
लेकिन आप पर वोक तो तभी चद्‌ सक्ता दै, जवर इस धर 
को श्चपनान मान कर. काम करती दोर ! मन, अपन घर का 
काम क्छ उसका वो, श्राप पर क्यों चदेगा ¶ दसी पकार, 
अपने घर क्रा काम फरने मे, दुःख भी क्यांद्यो १ खतो तव्र 
वाद धौ, जव दन कामों कोदररेके माच! मेरेद्टीघरके 
काम करन मे, मुम दुःख नदी होता, किन्तु उसरी प्रकार प्रसन्नतां 
होती ‰, लिख परकरार सवक्रो, अपने घर के काम करम भे प्रस- 
न्नता.दोतीं 

आप कहते दै, कि "वर के काम करना छोड दो, प्रौर अच्ै 
गहन कपड़ पदन कर, परमासमा का भजन करो; वर का काम, 
दास्यो करेगी ॥ लेक्रिन पिताजी, सा कदना, ध्म का अपमान 
करना है । घर्‌ मत्तो रना, घर्‌ के कामों का लाभ तो लेना, जौर 
छाम न. करना, करिन्तु काम करने के छिण्ट दाचियोां कौ सममना, 
धरम काममेन जान्नेकाषी कारणददै। जो छोग्‌ पसा करते 


२०३ कसौीदी षर 


हवे, धर्मं के मर्म को नदी जानते। अच्छा खाना-पहननाः 
शरीर आराम करनातो द्टुटता नही. चौर केवल काम करना 
छोड़ येठना, क्या उचित द १ यदि को$ व्यक्ति, संसार-अ्यवदारसे 
श्मपना सम्बन्ध ही सोड्दे, सव मसल व्वाग कर, सधु हीह 
जवे, शौर उस दशा मे गृह-काय न करे, तो यद्‌ ठीक मी दै, लेकिन 
इस कारण फे तिना गृहकार्यं न करना, श्रौर निरोगी वन 
रैना, कदापि उचित नहीं हो सकता । धर्म का ममे यदी दै, फि 
खदा ययोग मेँ रच रदे । जव तक संसार-व्यवदहार सें है त्व तक 
तो संसारञ्यवहार मे सावधानीपूवेक उोग करे, नौर जव 
संसार व्यवहार त्याग कर संयम स्वीकार कर ले, तव, परखोक 
के लिए अयोग करे लेकिन निर्योगीं वन वैटना, धामिकता 
नहीं है! संसारव्यवहार जे रहनेवाला, संसार-ज्यवहार फे 

उद्योग से वकाश मिटने पर, अथवा अवकाश लेकर भी परलोक 
के ल्िषए तो उदयोग कर सकता दै, परन्तु जिसने संसारःज्यनहार 

से सम्बन्ध स्याग दिया दै, बह, संसार व्यवहार के कार्यो में 
उद्योग नदी कर सकता । लेकिन संसार-व्यवदार तो त्यागा नदीं 

दै, द भेरा घर है, ये मेरे वालक हये रे नौकर दै, यद भेर 

लिप्‌ भोजन चना दैः, आदि व्यवहार तो छटा नहीं हैः फिर मी, 

गकार नको के छिए समक कर, स्वयं को पाप से वचा इचा 
मान्‌ लेना, य धम से अनभिज्ञ होने का ही.कारण् है । 


सत्ती _चञुमति सण, 


पिताजी, जव चह घर मेरा है, तव इसके कार्यं भी युके 
करने ही चा । यद्‌ वात दृन्वरी दै, किं सव कायै स्वयं न कर 
सकने पर दृरे से भी सदायता ले ली जरे, लेकिन "यह्‌ काम 
मेरे कने योग्य नदीं 2, यद्‌ सो दासी के करने योग्य है यै, घर 
की मालकिन इखलिए सुमे काम न करने चादि, जो दासी होगी; 
वदे करेणीः आदि चिचार सेका व्याग वकेटना, काम मे मेद्‌ 
समना, काम न करने में दी स्वामित्व मानना, उखीसे संसार इव 
र्हा है! इसी भवना से, पाप आवा है । इस तरद्‌ की मवनासे ही, 
अभिमान होता दै, शरोर स्वयं को वड़ा, तया दूसरे को ष्धोटा 
समद्यने लगवा दै ! इसके सिवा. अपने घर का काम, जवर 
स्वं करती दँ तव तो पाप कम होता दै, लेकिन जव दस्र से 
दी कराने लगुरी, स्वचं न करूंगी, तव ज्यादा पाप द्योगा ! क्योकि, 
मै, धर्म का विचार रल कर विवेक-र्वक काम करती हू । 
दासी-दस, मेरी तरह का विवेक नही रख सक्ते; इसलिए जो 


+ 


कामर्मे जल्पपापमेंदीकरलेतीहू, वेदी काम मह्ापापसे 
होगे 1 एक वात, जौर दै । दासी-दाख भी तभी पूरी तरद चौर 
अच्छा काम करने, जव स्वामी; चा स्वामिनीं स्वयं भी काम 
चरती हो । केवल उन्दी क सहारे काम दछयोड़ देने पर, आौर स्वयं 


छाम न क्रस्ने पर, परतन्त्र मी दोना पड़ेगा, दासी-दा्त भी, 
स्वामी को अपने खदारे जान कर छापर्वादी करेगे, शौर काम न 


२०५ कसरौदी पर 


करते फे कारण श्रकमंर्थ रहने से, अपने शरीरमें रोग भीः 
होगे । स््रयं काम न करने पर, केवर दूसरों पर॒ आज्ञा चलाते, 
रहते पर मनस्ताप भी रेगा, च्रौर काम भी अच्छा न दोगा ।. 
फिर,यातोवे लोग जैसा भी काम करे, उन से सन्तुष्ट रहना, 
होगा, या उनसे फलद फरना होगा । मेरी समम से नित्य का. 
कल्ह्‌ भयंकर पाप दै । 

पिताजी, म घर के किसी भी कामके विपयमें यह्‌ भेव 
नहीं समती, कि यद्‌ काम मेरा नहीं है, दासी का दै । सै. समी 
काम करती हू । मे, अपने हाथ से काम करती देख कर, दास~- 
दासी इस वात को जानती है, किं यह्‌ हमारे ही भरसे नदीं दै, 
बिन्तु स्वयं दथ से भी काम कर सकती है । इस कारण वे स्वयं 
आओ, विना कदे दी काम कर ठते है । उनको इस वातत का ध्यान. 
रहता है, किं यदि हम छोग काम न करगे, तो यद्‌ स्वयं ही हाथ 
से काम कर लेगी । इस तरह, काम भी चिना कदे ही दो जाता! 
ह, ओर उसी तरह का श्रच्या, तथा विवेक से होता दै, जैसा मँ 
स्वयं करती हं । मै, श्रपने हाथ से कास करके, उनके सामने 
आद स्ख देती हँ । आदं रख कर्‌ भँ, अकमेर्य होकर वैठ 
जाः तव तो दास-दासी मी उस आदशे के अनुसार काम न- 
करेगे, लेकिन मे स्वयं भी काम करती रदी हँ, इससे श्रादशौ केः 
अनुसार काम मी होता है, काम से भेद्‌-भाव भी नदीं होताः, 
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-तथा दासी-दास के मनम भी किसी कामको हरकरा, या नीच 
-सममः कर, उसे करने की ओर से श्रदचि नदीं दोती । इस तरह 
सुभे, अपने चर का काम करने मे, श्रानन्द्‌ होता है! मँ यदि 
-स्यं काम न करके, दसो पर आज्ञा टी चलाया करती, तो सव 
लोम कीद्ध्टि सेमी गिर जाती, तथा मिथ्या चारिणी भी 
-होती ! मै, खव से करं तो यह्‌, कि मेरा श्रौर सुम्दारा ्रात्मा 
समान है, लेकिन न्यबहार इसके विपरीत रख , दासन्दासी के 
आत्मा को दर्का या नीच समर, रौर स्वयं के आत्मा को वड़ा 
मादू , तो यद मिथ्याचारः होगा 1 मँ, इस तरह का पाप करना, 
ठीक नहीं समती । 

पिताजी, पने कटा दै, क्रि माला लेकर परमात्मा का 
भजन क्रिया करो ! मँ, परमात्मा का भजन करना बुरा नदीं 
सानती, यह्‌ सो च्चा ही है, लेकिन तव, जवं करसैन्य-पालन के 
साथ द्यो । अपने पर जिस काये कराभार है, उ काय को पूरा 
करके. परमात्मा का भजन करना अच्छा है. परन्तु परमात्मा का 
भजन कएने के नास पर, अपने कर्ज्य की उपेक्षा करना, 
पने पर जो मार है, उसे न उठाना, ठ्या अमर से परमात्मा 
का चाम लेकर. हृदय में दूरे द्य विचार चरने देना, यह ईर 
भजन के नामं पर, दोग है! ओ, अपना काम करती ह, पर 
सात्मा को वाद्‌ रती हः अर परमात्मा को याद्‌ रखती इई 


२०७ कसौरी पर 


ही. सव काम करती हं । परमात्मा का मजन करने का उदेश्य, 
व्यवद्यार्‌ मे उको याद्‌ रखना है । छुं समय यैठ कर परमात्मा 
का स्मरण कर लेना, परन्तु ववा मे परमात्मा को भृङ जाना, 
यह्‌ सच्चा स्मरण नदीं है । व्यवहार के समय परमात्सा को 
याद्‌ रखने से, उसे विस्मृत न होने से, मृ कपट आद्रि पाप भी 
नहीं हते, कार्यम विवेक रहता है श्रौर षस कारण किसी 
हपारम्भ से हो सकने बाले कायं मे, महारम्भ नदीं दोता 1 
इस तर्‌ मै, कायं करती हुड ही परमात्मा का भजन कर लेती 
ह 1 आप कायं दोद़ कर परमात्मा का स्मरणं करने क लिये सुक 
से मत किये । मेरी माता ने, समे कर्मवाद की जो शिक्ता दीधी 
न, उसका पालन कर रही ह। जो छोग, वैसे तो परमात्मा का 
स्मरण करते दै, लेकिन का्मौ-उयवदार में परमात्मा को भूलकर 
रेखा व्यवहार करते है, कि जैसे परमास्मा है ही नहीं, वे लोग, 
धर्म॑का श्रपमान कराते है|, धम का अपमान नदीं कराना चाहती। 
आप सुमे काम करती देखकर सममे होगे, करि यद इःख उा 
री है, श्नौर शायद यह सममः कर, करुणा-भावं से प्रेरित हो, 
आपने युम से काम त्यागने का कदा है; परन्तु मे टुःख नहीं उठा 
रदी ह, किन्तु आनन्द मे हँ ¡ आप, मेरे विपय में किसी भ्रकार 
की चिन्तामत करिये । । 

चलयुमति का कथन सुनकर, रथी को खेद भी हो रहा था, 
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रौर प्रसन्नवा भी । जसको यह विचार करतो खेद हज क्रि 
मेने इससे श्रपने-विराने के भेद की वात क्यों कदी ! आर वछयु- 
मतिसेजो उपदे सुनने को मिला था, उसके कारणस्कीको 
्रसन्नता थी । बद दाय जोड़ कर वसुमति से कहने लगा- द 
भगवती, दे आराध्या, सके कमा कर ! मरे मनम ठरे भ्रति 
किंचित भी मेद्‌-माव नदीं दै ! मने तो साधारणतया दी वद्‌ कदा 
था. कि मेरे पर, तेरे दवारा करिए गये उपकारो का धोक चदृता दै । 
मै सममा द कि मेरा यद कदना भी जच्छा रहा। 
यदि मने इस तरद न कदा होता, सो -तेसा जो यपदे सुनने 
कोमिलादहै, वदक्तैसे मिख्ता धर्मका सर्मतो, श्राजतेरे 
सेद्ी सुननेकोमिलादै1 अव तकओं, आलस्य मेदी घम 
मानता था, लेक्रिन आज तूते सुत्त उुद्धि दी, श्रौर वता 
दिवा. कि धर्म, आद्त्य मे नदीं धै. चन्ति च्योगमें है। 
राज, तेरे उपेत के कार्ण, मरा चदल गया । 
आज से मँ, अपना जीवन आटस्य म न खोञग(पदः 
आच्ना न चलार्जँगा, सौकरो, सेवको को इत्का, 
बडा न मार्नगा, चिन्तु उ्योगरत र्दा णः 
कार्य के विवयमें यद्‌ न समां मा, किंवद्‌ काम, मेरे 
करने योग्य नदीं है, नौकरो के करे ‰ य दै । 

इस भरकार वसुमति का उपकार नि कर, त्रौर उसके अरति 
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कृत्ता प्रकट करता हेज, रथी. चद स चला गया । वसुमति, 

भी, उ्टकर काममेखग ग्‌; लेकिन रथी कीस्रीके हृद्यमे 

. एक प्रकार की सयखचली मची हु भी । कटावत है कि-- 
शरवगुण को उमगी गहत) गुण न गहत खले लोय । 


रक्त पयत परय ना पियत. लगी पयोधर जोक ॥ 


इमफे श्रवुसार रमी श्रौर्‌ वसुमति की वात-चीत. जीवन 
-को दृ ्ी नच में दा देने याली थी, परन्तु रथी कौ खरी ने, 
उनकी चातो मे मे छ दी वाते ली, श्रौर उनका अर्थं मी, अपनी 
.म्चि ढै श्रतुसार दी लगाया । वष्ट सोचती थी, कि चस, श्रव तो 
-सव धात स्पष्ट ही टो गई } यद्‌. पति की दैवी, भगवती, श्राराध्या 
हैः जरस धरकी माटकिनद! पति से कती दै, किष्यह 
घर मेगाष्टी द] श्नापके सनम मेद क्यों दै १ पतिनेभी, इसके 
सच कथनको स्वीकार किया है! अव, वाकी दी क्यारदा! 
अभी इनका व्यवहार प्रकट में नदीं श्राया है, लेकिन यदि यह्‌, 
इस धर मे छ्य दिन श्रौर री, तव तो फिर रत्यक्त ही मालकिन 
वन परैढेमी ! पति श्रौर नौकर-चाकर आदि सव छोरा, इसके 
अधीनष्ठीहै। घर कासवे काम-काज.भी, इसी के हाय में है; 
भरे ्चध मे तो ङ्द भीः नदी है! इसलिए ङु समय पश्चात्‌, 
यातो इस धरे से शुके निकल जाना दोगा, ` या .इसक्री दासी 
१४ 
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चनक८ जीवन चिताना दया । उस्र अवस्था वाटी, दस सप-यौवन 
चालली, चर्‌ णी सुमारी कोड्‌ दृससी री, कदापि इतना काम 
ननी कर्‌ सक्रनी; लेक्रिन यद तो, स्वचं को उस धर्‌ की मालक्रिन 
मममनी द इसीसे इतना काम कती ह, अपने शरीर श्यादि की 
चिन्ता नदीं रखती । मेरे लिष्ठ यद, बगल की नागिनी टै। 
यदि यमे स्वयं को संकट से वचाना ई, मविप्व च्छु रखना दैः 
खया जीन दवी नदीं बनने दना दैताद्से दस धरसि शीघ्र 
टी निकाट देना वाष्टिए; ओर्‌ फसा वपाय करना चाहिग 

जिस फिर. इस्रकी श्रीर्‌ पति की युलाकात मी न.त सक ! 


इसन प्रकार श्रनेक्र संकरन्प विकल्प के पश्चात्‌ स्यीषीखीने 
-यद्‌ निहव क्रिया करि भवस पद्रले तौ वह र्ना ना चादिष कि 


यद द्‌ कौन ! किखकरी ठ्ड़की दे, इसका नाम ,क्या त्रा मर 
चर्‌ क्वा गदतः द्र { आज तक्‌ पर्ति इमे पृची द्यी पी कदते टै 
नता क्रमा डन्द्रुन इखक्रा नम्र पत्ता बताया, न दयन दां स्वय 
का परि दिवा । उस नाम पतान वाने भं भी, अवश्य दी 
कोट गस्य दै । इसलिए इसे इसक्रा नाम-पता पृद्धना चािष्‌ 1 

स्थका पक नृतन उयदृश सुना कर वसुमति नित्य की 
मति कात्र मन से जपने कामन ठनी दुद थी । उसके दयें 
करिसी भी प्रकार ऋ दृखरा विचार न धा] वह काम कर रदी 
यी, इतन ही में उसके सामे स्द्खास्परीकी लीना खडी हा 


1 
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उसे समव रथी की सरी, कोध के कारण रात्रसी के समान भयंकर 
हौ ग्नी थी । श्रौर उसकी ओं लाल थी, प्राकरति विगड्रही धी, 
चौर वत्र भी श्रस्तव्यस्त टो रदे भरे 1 उसने श्रते द्री चथुमति का 
दाथ पकड कर उससे कहा छट़की, तेरा नाम यता, ओर यह भी 
चता, छित्‌ किस जाति छुट कीरै, कौ जन्मी दै, तेरे माता 
पिताकानाम क्या त्तथावे कहौ रहते १ रथी कीसी का 
अनायास यद्‌ व्यवदयार देखकर, रौर उसके प्रश्न सुनकर वसुमति 
कारण के विषय मे कु निल्यय न कर्‌ सकी । बद्‌ तो स्यं जसी 
सरल थी यैसी दी सरल रथीकी खी को भी सममती थी । इस 
किण स्थी की न्नी के व्यवहार, ओर उसके प्रश्न सुनकर वदयुमति 
खो आश्चर्यं तो हुश्रा, विर भी वह्‌ घबराई नदी, किन्तु उसने 
स्वरामाधिक सरलता ओर नप्रता से कहा, माता, आप अपनी पुत्री 
सेयेकैसे प्रश्नकररदीरहै १ मेरी माता,आप हीतोहैं!जो 
पालन कर, वे हयी माता पिता है, श्नौर मेरा पालन आप, तथा पिता 
कर रदे है, इसछिषः आप मेरी माता है, जर पिताजी, मेरे पित है । 
मेरा धर भी, यही है! इसी भकार मेरी जात्ति भी कदी है, 

जो जापकी जाति है; तथा जिस नाम से आप जुभे सम्बोधन 
करे, बही मेरा नाम दै ! आपने, तथा पिताने मेरा नाम "पुत्री" 

रखा है । इसी नाम से, आप सुरे सम्बोधन करती ह, 


ओर्‌ च बोलती ष इसलिये मेरा नामं पुत्री" दै । ये सवं बाते" 
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तो आप जानती दै, तथा पदिने थी सुमते पृष्ठ चुकी ई, फिर 
आज व्यापको ये श्रश्न करने का कष्ट पुनः क्यों उखाना षडा 
वसुमति ते ज उत्तर दिया, वह रद्य को द्रवित्त कर देने 
वाखा था, लकिन करोध से भरी हु स्थी की स्त्री पर, उख उत्तर 
का कोड प्रभाव नदीं हुच्रा 1 वसुमति का उच्चर सुन कर, वः 
एक दम से कडक टी, यर वुमति का दाथ दद्‌ कर जोर 
जीर से कदने लगी, कि--वड़ी मेरी पुत्री वनने -चलीषै।!न 
मादरम किस जाति की है, किसकी पैदा.की हुदै हैः "कल.का छ 
पता नदी. वतताती जर कती दै, किर्चैतो आप कीपुत्री ह 
तथा यह्‌ घरमेरादीषैः! उपरसे ते मेसी' पुती दनी दै श्रौरः 
दद्य में मेरी सीत घनने की भावना'दै । मेने, च्राज सव वाते 
यनकर, सास भेद.माद्म कर लिया दै । चवै, तुक छर्टा के 
शुलावे में नदीं ज सकती 1 , मँ जान चुकी, कित मेरा 
छुख-छुदाग छीनने के लिये टी आद है ! 
स्यी'की खी, इसी वरद्‌ की वाते' वकने लगी ओर कदने 
लगी, किं श्रवर्मै तभी अन्न-जलरदगी, जव त्‌ू मेरे घर से निकल 
जतेगी । चस्पा पर चढ़ाई करके जाने वाले समी छोगों के 
यदोः ङ्य न ङ माङ अया ही है, लेक्रिन मेरे यदो, यद्‌ मेयै 
सोत आद दै ! कती है. करि यदतोभेरादी घर दै! इस तरह 
यदः इस घर की मालक्रिन वनने.के डिए आङ! यदि इसकी 
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शरोर से भें सावधान न दोती, तवतो दयं दी दिनों भें यद्‌, घर 
से पार निका दती, या जुभे अपनी दास्पी घना कर रखती. 
च्च्छाहुश्रा, जो सय पर चेत गई । अब्र इसफो थाजार 
भें ्रिकवाकर दरी, मे अघ्र-नल द्टँगी; उस्र समय तक, न तो श्यन्न 
अदण कर्टैगी; न जल दी द्ंगी ! 

र्थीकोग्ीने,इप्ततरद्‌की वतिं से साय घर शु 
षवि धरे सव लोग, उस्तका मिकराल श्प देख कर, ठंग 
रद्‌ गये, ओर वसुमति पर कलंक लगाते के कारण, उसको 
पिकारने छो! रथरीकी खी, चियाचरित्र फैलाकर वैठ यई) 
उपकर कुपित दने का समाचार रथी फे पास गया । रथी दौड 
श्रा अपनी सरी के पास आया । पनी सीका डरना खूप 
देखकर, उते बहुत श्राय हुआ । उस्ने, अपनी खी से पूषा, 
फि श्राज गेसी फौन-सी घात है, जिसे कारण सुमने एेसा चिक- 
गाल रूप धनाया है ‰ पति का यद्‌ प्रन सुनकर तो, रथी की-खी 
का पारा, जर चद्‌ गयां । वह कदने ठगी, फि मेरा रूपतो 
विकल है, ओर इस ऊुल्टा का रूप श्रच्छा है, जिसको लाकर 
घरमे स्वाद 1. यद्‌ चनी है, ओर मं घुरी दं! वास्तव मे, 
यदि मेरे को.वुरौ न समस होता, तो इसकोः छते दी क्यो, ओर 
घर फी मालकिन ही क्यों बनाते ! इसको, - मेरी सौत वनाने के 
लिपी तो खये ष्टौ! इसने आकर, मेरे सुख-युदाय कों संकट 
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में डाल दिया ह,.इसटिष्‌ मेनि निश्चय ्ियादै, किड्रस घरमे 
यातो रहेगी, यार्यदी) रग । त. श्रन्न-जल भी तभी 
हण करठगी, जव दस मेरे चर से यदह निकल जावेगी । वत्कि+ 
हस्रो वर से निकाख्ने मात्र से सुभे खन्तोय न योया । श्वस धर 
से निकल कर, यदि श्चापने इसे दृखरे घर मेँ रख दिया, तो 
श्रापक्रा जीर इसका सम्बन्ध वना दी रहेगा, तथा मेरे छिए्जो 
संकट दै, बद्‌ दृर न दहोगां। इसके सिवा, यदि श्चापचम्पाकी 
खड़ा के पश्यात्‌ इसको न लति, तो जैसे श्रौर सव छोग बँ से 
द्ध्य छाय, उसी तरद्‌ श्राप मी, द्रव्य लाते ! इस दुष्टा के कारण 
ह्वी मेरयरमभें चम्पाक्री लटका माल मही.आयाष्र। इसटिष 
जव इसको धांजारः मे वेच कर युके २० लाख सोनिया टा दौगे, 
तमी म श्न्न-जल लगी; नदीं तो श्रन्न-जल भी न गी, श्रौर सव 
जगद्‌ यद्‌ पुकार करँगी, कि मेरे पति, न माद््ूम किसकी लडकी 
पकड़ छाये दै, तथा घर में सखे हए है ! अव तक मै भोलेपनमें 
थी । इसके रौर आपके कपर फो नहीं समी थी, लेकिन श्वः 
मै, सव धते' जान गद! श्रापतोसदा के कपटी हैदी, यह 
कृत्या भी णसी कषटिन द, किं छद कदा नदीं जा सकता । यद्‌, 
प्त मीरी बोढवी दै, इस तरद्‌ को सदनशीख दै, कि भै इतके 
काम में अनेक दोप वताती द्र, इसको अनेक वाते" कहती है. फिर 
भीर्दसती दी ग्दती द; 'कोधतो कर्ती षी नदींदै। कोश कये, 
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भी कैसे! इसको तो, इस धर की मालकिन बनना था ! यदि 
क्रोध करके फगड़ा करने कगती तो घर की मालकिन कैसे बन 
सकती ! इसका रौर आपका कपट, सुभको माच्छम हो गया दै, 
इसछिए अव मु तभी सन्तोष होगा, ओर मै तभी अन्त-जल 
लेगी, जव इसको वेचकर, मुके वीस छाख सोनैया ख दोगे ! 


ए प 
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न वेत्ति थो चस्य रुणभ्रकपम्‌ 
सतं सदा निन्दति नाऽत्र चित्रम्‌ । 
यथा किराती करिकुम्भलच्धाम्‌ 
मुष्का प्ररित्यिज्य विभर्ति गुज्जाम्‌ ॥ 
सषर में यह्‌ देखा जातादहै क्रिजो व्यक्ति, जिस 
वस्तु का महत्व, उसकी विशेषता, श्रौर उसके 
शु नदीं जाचता, चष्ट, उस वस्तु का आद्र नदीं करता; श्पितु 
अनादर करता है । आद्र तो वही करता दै, जो उख वस्तु के , 
शणो को जानता, कममता है । इसफे किए यद्‌ कदावत प्रसिद्ध 
दै, फं भीकनी, जंग मे गजुक्ता को देख कर, उसे किसी पती 
का अण्डा समम, रोड़ने को उस पर चर्णप्रदार करती है, च्रौरः 
जव ब्त पठता दै, तथ उसको उठा कर, देख कर, तयथा 
निकम्मा सम कर फक देती है; लेकिन धुंगचिर्यो को यडे चाव 
से बीन करए, उनकी माला बना शौक से पष्टनती है । संसार मे. 
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सोती कीमती माना जाता है, ओर धूगची की कोई कीमत नदी 
मानी जाती । परन्तु मीखनी मोती की चिशेपता, उसके शण तथां 
-महत्व को नदीं जानती, इसलिए उसको तो फंक देती ड, ्ौर 
भुराची वीनती फिरती है 1 

दीक यही वात, रथी की द्धीके विष्यमेंभीथी। बह भी 
नहीं जानती थी, कि बुति षौन दै, इसमे क्या विशेषता ह, 
इसके फारण मेरे पति का कैसा सुार हृशरा दै, तथा इसने इस 
धर को भी कैसा वना दिया द । यन्यपि वसुमति नेजो सुधार कर 
-प्या था, घर प्रत्यत दिखता था, लेकिन रथी की सी, उस्र 
सुधार को देखती हई, भी न देखती इई-सी थी । उसे, बुमति 
के प्रति सन्देह अर दप का आधिक्य था, इस कार्ण उसकी 
-दृष्टि, वसुमति की किंसी मी विशेपता र गई ही नीं । वह्‌ 
त्तो उसमें दोप द्री ददती रदी । । 

रथी की खी, वसुमति के साथ जो व्यवहार कर रहीं थीः 
वद्‌ सो अक्तानवश, वास्तविकता से परिचित \ होनेके कारण 
कर रही थी, लेकिन वसुमति तो सव घातौ को जानती थी ।. 
के कोन ङ यहोँ कसे आरद, शौर यँ की रानी भेरी कौन दै 
आदि वाति" उसे मादस थीं, फिर भी वह, रथी करीस्त्री ह्ययं ख्यं 
के साय किया जाने बाला दुन्यवदार क्यों सही थी १ इसी कार्ण 
ह्‌ रहौ थी, कि वास्तविकता भकट हो जानेपर, ररी को-जिसे सेने 


ू९। 
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अपना पितता माना है--आ्रपत्ति मे पड़ना पदवेगा । वरुमवी, कीः 
भीच जातिछलशीनयथी, जग्सेस्थी कीलीके पृष्ने पर 
श्मपना नाम प्रता वतनि मे संकोच दहो, श्यौर इस कारण उसमे 
नाम पतां न बताया दो | उसने अपना नाम-पता इसीटिर नही 
वतताया, क्रि यह्‌ रथीकीस््री मेरा नाम-पता जानकर चमे 
प्रकट कर देगी, जिससे मेरे स्थी पिताके प्राण संकटे पद 
जगे । क्योक्रि, चँ की रानी मृगावती भेरी मौसी षै) मेर 
नाम सुन कर, वे, शमे श्रवश्य वुद्ाेगी, ओर किर, लाख शद 
होने पर भी.भेरे मौसा सन्तानिक, इने स्थी परिता को, मेर तथा 
माता का च्रषद्रण॒ करने, श्र माता कै प्राणनाद्रका कार्ण 
होनेसे श्रवश्य ही दण्ड दग ! इसी विचार से उत, रथी की खी 
की सव वाते" सुनी, सदी, करिर्‌ भी अपना नाम पता नरी बताया । 
र्थी कौ श्री के दुव्येवदारसे, बह घवरा$ भी नहीं 1 वहतो सोचती- 
शी) क्रि मावा मै सुमे जिन जिन परिष्थिति का सामना करने.का- 
उपदेश दिया है, उनम से यद्‌ तो एक वहत नगस्य वात षे । 
द्रसके सिवा, हो सकता द, कि जिस तरद्‌ राम को कार्यत मे 
ले जाने के छि कैकेयी मे रनद ब मजने की बुद्धि च्लन्न हुई 
यी, उसी तरह, यद्‌ स्थिति भी सुमे श्लुरूल कार्थ-तेत्रमे ले 
जने के लिए दौ उन ह हो । नी तो, माताःको सेषरसेः 
निकलवाने, वानार मं विकवाने, श्रौर.बदृले भे २० डखाख सोक्तैयाः 
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संगनाने की वात न सूकती । मेरे लिए, प्रसन्नताकी सवसे 
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पदी वात तो यह्‌ है, कि माता मे मेरी कीमत २० लाख सौनैया 
समी । मु, योद कीमत की तो नदीं मानी! ददे मह 
से, बड़ी यात निकलना कणिनि दै । माता के मु से, २८ लख 
सोनैयाकी जो वात निकटी दै, वह्‌ मेरे अच्छे भविः की सूचना 
देती दै । इस्र्‌ मुभे, माता की यातों से प्रसन्न होना चादिष, 
श्रीर माता का उपकार मानना चाहिए । इस तरद्‌ तरिचार कर 
वसुमति, उस समय भी प्रसन्न धी । 

रथीसे उसकीसखरीतेकदा, किम प्रणएकर चुकी करि 
जव आप इस लडकी को येच कर मुभे २० सख सोनैया ला 
देणे, तभी मँ श्रन्न-जल गी, श्न्यथा अन्त-जख न द्धगी, 
श्रौर जाकर चौरा पर पुकार करहगी, कि मेरा पति दुराचारी. 
है, बद्‌ न माद्म किसकी जडकी उड़ा लाया है । इस छ्डकी 
का रूप-रग वताता है, कि यह्‌ किसी बडे घर की दी ख्ड़की है, 
मेरी पुकार, राजा आदि सुनेगे, तव इस छ्ड्की का च्रपदर्ण 
करने के अपराध मेँ आपको दर्ड भी देगे, ओर आपकी सारी 
प्रतिष्ठा मी भिष्ी में मिल जात्रेगी । 

अपनी सी की वाते" सुन कर, रथी को क्रोध होना स्वाभा- 
विकथा, सेन धारिणी श्रौर वञुमती के उपदेश से, उसका 
जीबन दूसरे दी संचि में दल गया था। इतं कारण उसने 
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अपनी श्री ते कदा- भो) दे सुनथना, भाज नेरेको्या 
दो गयाद्रै, जोन इस वर्की वाते करग्ी दै, श्रौरपेसी 
-खमी स्पा कन्था को घर म निकालने काक रदी रै १ इसके 
साथ इतने दिन रट्‌ कर मी, नृ. द्क्रा मदरत्व नही समम पाई ? 
मेरे स्वभावमें जो पर्तन हृश्रा दै, क्या नू. उत्ते नदीं जान 
पा नृतोजानती हीदैःक्रिर्य पहले कैम स्वमा कावर, 
खक में कैसी-कैखी बुरद्धं च्रौररते कत्ता अभिमानी तथा 
दुखारी धा! लेक्रिनि उस शती के प्रताष़ सेमेरा स्वमाव 
चिल्ल श्ट षदट गवा | यद घर भी पद्रले कैसा था, सौर 
इक आने कै वाद्‌ कैसा दौ गया | चद्‌ मंगटमयी जव से आई 
दै, तव मे श्रपने यढ सव तरद्‌ से आनन्द रदत दै । फिर श्रान 
वमे चद्‌ कैसी कुनुद्धि श्याई, जो तू. इसको निक्रालने फा कद्‌ 
्दीदै! तुं, इसके बदल में ०८ लख सोमैया चादती है इससे 
हतो स्पष्ठद्ध, किनृन इसक्नों २० टाख ्तोनैया फीमव की तों 
मानी दै; पर्तु वास्तव मे, २० टाख सोनैथा लेकर इसको 
येचने का विचार वैसा दी मूरखैतापूै दहै, ससा मूर्खतापूं विचार, 
कौढयो के वदरूल लिन्तामणि देने कादोतादै। तु, बुद्धिमती 
दै, सत्र वातो को लानती, समनी दै, फिर भी आज यह्‌ क्या 
रने पर उता हू है, इखको सोच, शीर अपने निश्चय के विषय 
म, णक बार पुनः शान्ति से धिचार कर । रओं जो कु कट्‌ रदा 


९ 
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हः बह, तेरी दी हुई धमकी से भय खाकर नहीं कह रहा है, 
किन्तु इसलिए कट्‌ रहा ह, क्रि पेसी सती अपते यर्हो से न जावे, 
तथा तेरे हारा इसको निकाख्ने का पापन दो ! 

रथी की सरलता ओर नन्रताधूरं बातों से, रथी कीसी का 
खादेस्र ओर घट गया 1 वद सोचने लगी, किं अव ये मेरे सामने 
ननघ्र हुए है, ओर मेरे को सुभगे सुनयना आदि कह रहे टै । इन्दोने,. 
भेरे.ल्िए पेते श्रलंकार पृण शब्द, आज तक कमी भी नदीं क । 
केवर श्राज् ही, दस दुष को.घर मे रहने देने के हि, मेरे वास्ति 
इस तरद फे सन्मान पृण शब्द कट्‌ र है । परन्तु मै, इस तरह 
की वातो के भुखवि मे आने बाली नहीं दं । 

स्थीकी बातों के ऽत्तरमे, रथी कीं खरी कडकं कर कनेः 
ठी करि-प्रस, आपकी ये सय चते' रहने दो । अपके लिए 
सभगे रौर सुनयना जो होगी, वह्‌ होगी । आपकी ष्टि मे, यदि 
मै सुमने रौर सुनयना दोती, तो मेरे को खख-युहाग से वंचित 
रखने के छिए, इसं टु को क्यों लाते ! ्रापके लिए तो, यह्‌ 
ष्टा हयी सुमगा-षुनयना है । इसी से तो इसकी इतनी प्रशंसा 
कर्‌ र है, कि संसार मे जैसे एक यदी स्बेल्क्ट है, दूसरी सब 
सियो तो -मिष् ही है । जो व्यक्ति प्रिय होता दै, उसके भत्येकः 
काम्‌ त्रच्छ खगते है, उसमे बुराई तों देख ठी नहीं पडती, फिर 
वदि.बह कैसा ही ` बुरा क्यो न हो ! इसी के अतुसार्‌) अपकरो 
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-यह प्रिय है इसीसे श्याप इसकी इतनी प्रशंसा करते है; लेकिन 
मेस दृष्टि में तो, यह्‌ पतित; ल्ट, जौर कुलच्तणा है । इसने, 
मेरे घर मे आते ही मेरे लिए तो नरक का-सा दुःख उत्पन्न केर 
दिया 1 इसके अति दी, मेरी तो पू दी नदीं रदी । जैसे घर की 
-माठकिन यदी ह ! यदि मै, समय प्र सावधान नष्टो जाती, तो 
-इसने ओर ्रापने, मेरे को सुख-घुदाग से वंचित करके, इस धर 
"से निकाल्नेकाष्ी भ्रपंच सचा था। अवर यदी कदती हैः कि 
मेरे से ओर छ सत कदलाओ, किन्तु भलाई इसी है, कि 
इसको वाजार में चकर, सुमे २० लाख सोनैया खा दो । नदीं 
तो जँ, अमी जाकर सव जगह पुकार करंगी, जिससे आपको, न 
-माद्छूम कैसी विपत्ति में पड़ना पडेगा ! 

यथपि धारिणी शौर वसुमति की छृपा से, रथी के स्वभाव में 
"बहुत च नम्रता श्रा गद थी, परन्तु कदावत दै कि-- 


च्रिशिय रगड़्‌ करे जो को । 
श्मनल अकट चन्दन ते होदरं ॥ 


इसके अनुसार, अपनी पत्नी दारा दी गई धमकी श्रौर बलु- 
सति पर किये गये आ्तेपों को छुनकर, रथी कों भीक्ोधओआ दी 
गया 1 उसने, अपनी की से का, कि~तो तेरे को नम्रता से 
समाना चाहता था, ओौर भेरी इच्छा थी, कि किसी तरह तू 
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मान जवर ! लेकिन त्‌ तो, मेरी नग्नता का दुरुपयोग कर रदी दै ! 
इस सती पर भी कलंक चदा रही है, श्रौर मुके भी उर वता रही 
है मे, तेरी इस तरट्‌ की वातं से, मय खाने वाला नदीं ह! 
जा, चेर कोजो ङु करना हो, वह्‌ कर ! यजा आदि से, फरि- 
याद्‌ करनी दो, वो प्रसन्नता से कर । मुभे, क्रिसी तरह का भय 
नहीं दै, ओर तुभ-सी दुष्टा, घर खे निकल . जावे, यदी अच्छा 
ड! किसी ने ठीक दही कदा हे, कि-- 
वरन दारा त कदर दारा। 
च्रथात्‌- खी का न होना तो अच्छा हे, लेकिन ककंशा सरी 
का होना अच्छा नदीं है| 
इसके अनुसार, तेरा न दोना दी अच्छाहै। मतो, तेरे 
को नन्रता से समा रदा था, परन्तु तू नीच खभाव की दहै, 
इस कारण, न्रता से ,सममाने पर कैसे मान सकती है ! 
अनुभव के पर्चात दी, किसी ने कहा है, करि ^डटे पर नव 
नीच! नीच लोग, नम्रता से नदीं माना करते, वे तो डाटने 
सर ही सुकते है । ` इसि मै तेर से सष्ट कहता दः छितू 
मेरे घर से अमी निकल जा, श्नौर तेरी इच्छा हो वहाँ जा, तेरा 
, मल चाहे उससे पुकार कर, तथा तेरे को अच्छा ङ्गे वहाँ रह ! 
सेर कदने से, मै, अपनी पुत्री को पएरथक नदीं करं सकता ! 
` रथी भी, इस तरदं ॑कदध. हो उठा । . पति-पत्नी मे, वाग्युदध 
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ने द्मा। वुमति दोनांकी व्तौंको सुन ददी रदी थी। 
वदुमति के स्थान पर्‌, यदि को दृसरी दोदी, तोकव्द्तो स्थी 
की वाति सुन कर, प्रसन्न दो जाती । सोचत्ती, कि ‹ यह स्वी, 
सुक से अनावर्यक द्रे रख कर्‌ कट्ह किया करी ह, जर 
छम षर भिथ्या कलेक खाती दै ` इसछिरे अच्छा दै, जो पिता 
सक्तो चर से निकालने का" दश्टदे रे, ह! चह, घर से 
निकल जिगी, तो मेरा ात-दिनि का क्लेदा सी मिट जविगा 
ओर इसको पने य का दृरड भी मिल जवेगा ! पिता की 
सेवाः कर तुमी !› ,साधारण स्त्री को, इस तरह का विचार 
होना स्वामाविक था, लेकिन वलुभति को फेला विचार ` नहीं हुआ । 
यदि वेसुमपि को इस तरद्‌ क्रा पिचार हों आता, तथ तों वह्‌, 
स्थीकीस्त्री से, जिस प्रष्टं भी चाहती, वदलां ते सकती श्री । 
क्योकि स्थी चलुपमति कें शद्धात्तथरा माद्र क्री द्रष्ट से; देखता 
था । वसुमति पर पृं विग्वास रखता धा, उसको आंराध्य-दवी 
मान्ता धा, इसलिये वसुमति के कथन पर, वष्ट ्रपना सिरे तक. 
काट कर दे सकता था, पनी स्करीकों निक्राछना, या ससे 
किसी प्रकार काद्रण्टः देना, यद तो वहू सरल धात शी । 
लेकिन वसुमति के मनम स्थी की स्री फे, विरुद्धं को, धिचार, 
नहीं हजा,। जह्‌ तो, रथी की स्री की वार्त. युन कर यह्‌ व्रिचारती 
थी,.कि माता, जो छ्य .कद रदी है, वदे ठीक ही है इनक 


२२५ , धाजारमें 


हृद्य भे, मेर प्रति विश्वास नही रहा । ये समभती है; कि यद्‌ 
मेरी सोत वनने, भरे पति को सु से छीनने, श्चौर युमे सुरव 
सुद्याग से वंचित्त करने क लिये राई है! इस सन्देह फे कारण 
ही, माता युम घर से निकालना चाहती है! इनका -यह कार्य, 
वैसादही दै, जैसा श्रपनी सौत को हटाने, ओर उसके हुःख से 
स्वयं को वचाने के ङि, स्त्रियो का कार्यं हुत करता है । पिताजी, 
दून पर व्यथहीरुष्ट होते है! मेरे कारण माता को किसी , 
प्रकारकाक्ष्टहो, यह मेरेचर्ि कलंक फी वात्त है। सन्तान 
का कर्तव्य है, कि बह, माता-पिता को सन्तुष्ट रते । भँ इनकी 
पतनी है, श्रौर यह मेरे माता-पिता है, इसलिए मेरा कर्तव्य भी 
यहीषै। में तो समती ह कि माता, मेरे कल्याण के लिए, 
सुमे काते मे भेजने के लिए ही यह सव छव कर रही है, 
श्नौर मेरे चिन्दीं पूर्व-सुकृतं की भरेरणा से ही, माता में एेसी. 
आवना उन्न हई है । इसलिए माता की इच्थाघुसार, मेरे 
लिए बिक जाना दी श्रेयस्कर दै । 
इस प्रकार विचार कर चमति, रथी च्रौर उसकी स्त्री के. 
वीच में खढ़ी हो गई । बह, नम्रवापूवेक रथी आ स्त्री से कहने. 
गी, माता ! श्राप यैय्यं रखिये, मेँ अभी श्रापकी आज्ञा का पान 
करंगी । श्राप के हदय मे, मेरे लिए यह्‌ सन्देह हृता -दै, कि 
यद भेरी सौत बनेगी, जीर खमे श्नापकी सौत बनना नहीं है । 
१५ । 
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रखी दशा मे, श्राप की राज्ञा का पालन कर विकर जाने, श्रौर 
श्यापको भ्रमरदित तथा सन्तुष्ट कणने मे, य॒मे क्या श्चापत्ति दो 
सकती दै ! वस्कि, मँ आपकी पुत्री ह, इसलिए च्रापको सन्तुष्ट 
करना, मेय साधारण कर्तव्य टै । फिर इस विरोप कारण' के 
उपस्थित दोने पर, मे श्रापकी श्याक्ञा का पाठन न करै, ्रापको 
सन्तुष्ट न "करट, यह्‌ कैसे सम्भव है ! आप, थोड़ी देर के लिए 
शान्त दो जाइये, जिसमे भ, पिताजी को समस लूं 1 

र्थी की स्त्री से यह कह कर, वसुमति, स्थी से कदने लगी 
पिताजी, श्राप माता पर निष्कारण दी क्रुदधदोर्दे। माता 
ने, समे येचने का कह कर श्रनुचित क्या किया दै † इन्दि, 
तने दिन तक मेरी र्ता की, फिर यदि ये मेरे चदले २० छख 
सोनेया चादतीर्हैः तो बुरा क्या करती! इनकी, समः पर 
असीम छपा दै, इससे ये, सुमे २० लाख सोनेया में ददी 
छकार दे रदी; न्दींतो मै, श्रनेक जन्म तक इनके ऋण 
से युक्त नदीं दो सकती थी } इसलिए आप मेरे साय चलिये, मै 
विके के लिए चख्ती ह| माताने, मेरी कीमत २० लाख 
सोनैया की दै, पचन्तु वास्तव में मेरी क्रीमत क्या है, यह्‌ तो 
चाजार मँ दी माम होगा । मेरे चिके यिना, माता को सन्तोष 
नदोगा। माताके ह्यद्य मे, मेरे को विकवाने की जो वात श्याई 
हे, वदटःन माम किस प्रेरणा से"आईै हैः। मरे द्वारा, श्रणिन 
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मादस कैसे-कैसे काम होने, इसी से माता ने, मुभे वाजार 
मं यिकवाने का निश्चय कियाद! यदि कैक्यीने, रामको 
चन में न भेजा होता, तो राम को कोटे न जानता । इसी प्रकार, 
यदि माता सुभे विकने के लिएनमेजे, तोर्मैभी इसीषरषफी 
रह जागी 1 इस घर मे, अव मेरी छुं जरूरत भी नहीं रही 
इस धर का छुधार, दो चुका है । श्रव तों मेरी जरूरत उस 
जगह दै, जदं दुधार की आवश्यकता दै । दीपक की आवश्यकता 
उसी धर मे दै, जिस घर मे अन्धेरा है । जँ प्रकाश मौजूद.है, 
चद दीपक रखना नावश्यक टै । इसी तरद्‌ श्रव मेरा भी 
यँ रहना अनावश्यक दै; इसछिए चाप मेरे साथ शीव ही 
व्यलिये, जिसमे माता को श्रयिक देर तक कष्ट. मे न रहना पदे 1 
वसुमति की वातों से, बहो उपस्थित सभी गों का हृदय 
पसीज उटा, लेकिन रथी की सी पर, कोई प्रभाव नहीं हरा 1 
वञुमति की यातो को सुन कर, वद्‌, ने मनम श्रौरन 
माट्म क्या क्या विचार करने लगी; परन्तु रथी से, चुप न रदा 
गया । उसने वघुमति से कदा--पुजी ! तू यह क्या कह रदी है ! 
क्या इस ककंशा फे कहने से, मैं तेरे को चिकने दू १ तुक रेसी 
संगलमयी सती को, अपने यद्य से चटी जने दूँ १ क्या मै, तुभे 
वच कर, कन्या-विकेता कदा १ मै, पेल कदापि नहीं कर 
सकता ! यह कशा, यदि.मेरे वर से निकलती' हो, तो आजं टी 
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अले निकर ज्रि, परन्तु इसके कहने से, मँ तेरे कौ कैसे वेव 
सकता हं | 
र्थी फे कथन के उत्तर भे, वसुमति बोरी--पिताजी) आप 
मूल कर रहे हैः । माता ने श्रापको जो उपदेश दिया था, उसे आप 
विस्मृत हो रहे है । मने भी, भी ओर पहले प्रापसे जो कु का है, 
वद्‌ भी आपफे ध्यान में नहीं है । जव आप, सुभे, सत्ती संगरमयी 
चौर लक्ष्मी मान रेष, तव मेरे बिपयमे, किसी प्रकार की 
चिन्ता क्यों कसते हैँ १ मै जो छद कती ह, उस्र पर विश्वास 
क्यों नदरी करते ! अभे, आप नदीं वेच रदे है. वन्तु ओँस््यं दीः 
विक रदी ह| मेरे विपय में, माता कोजो सन्देह हुच्रा है, वह 
सन्देह मिटाना, मेरा भी कर्चन्य दै, रौर आपका भी करत॑ल्य है. । 
यदि माता का सन्देह न भिटा;, तो निष्कारण मेरेकोमी 
कलंक छगेगा, श्रर ्रापको भी । इसलिए आप, किसी प्रकार काः 
दूसरा विचार न करके, मेरे साथ चलिणए । मनुष्य का -कर्तैव्य है, 
कि बह भव्येकं सम्भव उपायसे, खय॑को कलंकसे चचावे 
फिर क्या छरपन, अपने पर मिश्या कलंक लगमे दे ? उससे वचने 
का उपाय, न करे ! मै, भ्त्येक दृष्टि से यष्टी" ठीक समभती ह, 
कि माता की श्राज्ञालुसार, सुक बाजार में बिक जाना चाहिये, 
रीर इस भकार माता का सन्देह मिटा कर, ख्यं को, तथाः 
आपको मिथ्या कलंक से वचाना चादि, इसि श्नाप, मेरे साथः 
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` चलिए। भै, स्यं को वेचकर २० लाख सोनेया दिलवा दूँगी, वे 
` लाकर माता को दै दीजिये । 
चसुमति ने, रथी को इस प्रकार समा कर, शान्त करदिया 
-रथी, ओर फुदं न कह सका 1 उसने केवख यदी कहा, कि (आप 
जैसा उचित सममे, वैसा करे; म, आपकी श्राज्ञा का पान 
करना, अपना कर्तन्य सममता ह इस प्रकार रथी को अनुक्रूल 
चना करः वसुमति ने, रथी की स्री को प्रणाम करिया ¡ उसने रथी 
की सती से कहा--माता ! मेरे कारण, आपको अततेक क सहने पदे 
ह । मै, उन सवके लिये आपसे त्तमा मँगती ह, नौर भराथना 
"करती हू, किं इस पुत्री पर, आपकी कपा दृष्टि वनी रहे । 
चयुमतिने, रथी की खी को प्रणाम भी करिया, श्रौर श्चमा 
भी मांगी, लेकिन स्थी की सी, नागिन की-सी फुफकार छोढती 
द चुपचाप दी वैठी रदी; कुच भी नदीं बोली । दा, अपने मनमें 
"यह्‌ वश्य कहती रही; कि इस कुर्टा ने मेरे पति फो थोडे दी 
-दिनोंमे कैसा वश करलिया है, करि इसके कथन के विरुद्ध, 
"पत्ति कोद कायं नदीं करते । मुकको इस तरह विषदी देखकर, 
-यह्‌ डर गद है, किं मेरी सव पोर खुर जाविगी; इसीखिये इसने 
विकेना, श्मौर पति ने इसके साथ जाना स्वीकार किया दै । सने, 
-यदि रेखा ख्य रूप न दिखाया होता, तो यद्‌ कभी न निकली 
किन्तु इच दिनों भे, युद्चको दी धर से निका देती । पति की 
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यासं से य स्पष्ट ह, कि पति, द्सको चर में रखने की प्रविक्ता 
कर्के ष्टीलायेथ। वभीतो कषये थ, फिर तुमको नहीं निकाल 
सकता ! चरिकि, दरस लिये मुभे निकाटने को तयार होगच थे 1 
श्रच्छा हरा, कि यदी डर कर विकरने के छिष तयार हौगई, नहीं 
तो परतिनेतो एक भर्यकर स्थित्ति उन्न करी श्री । 

स्थी की सी, द्र प्रकार श्रपने सख्भावाचुसारः धिचार करती 
री, ओर वश्ुमति की ओर, लाल-लाल आंखें किये देखती रदी । 
घसको प्रणाम, ओर उस कमा-घ्ार्थना करके वसुमति, ग के 
श्रन्य लोगो--नीकर चाकर श्रादि-से मिरी) ओर फिर बाजार 
भँ जाने फे लिए निकल पड़ी । उसने, घर्‌ से निकलने से पले 
उसी प्रकार के वस्त्र पदन लिण, लैसेःवसर दासियां पहना करती 
थीं । घर्‌ से निकलने के समय, उसको कंचित्‌. भी विपाद नहीं 
या, करु प्रसन्नता ही थी सरे री से फषा--पिताजी प्रादय, 
मेरे सश्र चलिये ! यष्ट कष्टकरः वसुमति धर से चलद । वसुमति 
के उपदेश से प्रभामित स्थी भी) छ न बोल सका । वह्‌ भी, 
ओशो से ओघ. गिरता हुमा, चुपचाप वसुमति के पी ्ोगया । 

ग्थीको साधर लिये हुई वजुमतति, कौश्चम्यी के प्रशुख बाजार्‌ 
में आप ! चद्‌, बाजार क बीच मे--चौरहै पर--खदी हग, ओौर 
घुकार-फुकार्‌ कर कने खगी--भाद्टयो, ओ दासी ईह, सुमको 
श्वरीदलो ! . . 


२३१ वाजारर्म 


नीची दष्ट क्रिये वसुमति, घाजार में खडी हृदे इस प्रकार 
पुकारपुकार कर कद्‌ रही थी. श्चौर्‌ स्थी, एक शरोर खड़ा हुआ 
यह्‌ विचार कर शओरंखों से श्रोतृ चदा रदा या, कि~्दाय) आज 
यद सती, उस दुष्टा के कारण भेरेघरसे जारदी दहै! वदु 
मति की आवाज युन पर, उसके ास-पास बहुत से रोग एक- 
चिव हो गये । खव लोग उसकी श्यस्य, उसका संन्दयं, उसकी 
शारीरिक वनाव, रौर फोमलतादेख कर कंगदोर्ेये। 
वे सोच रदे थे, किं यद्‌ कौन दै ! कीं कोद देव-कन्या, हम सव्र 
को चट्ने के किए तो नहीं आई है ! अथवा कोई अप्सरा तो, 
स्वर्गं से पतित होकर नदीं चराई है ! रेसी कन्या, हम रोगों ने 
तो कभी देखी ही न्ह ! इस प्रकार फे शराश्च में पड़ कर, छोग 
वसुमति से पूर्ने ठोे-देवी, तुम कौन दो, ओर इस प्रकार 
याजार में क्यों खडी हो ! लोगों के इस ्रश्न के उत्तर मे, वसुः 
मति ने कदा-भाद्यों ! मै दासी ह । यँ विकने के लिए खद़ी 
हई ह| मै, चरके सभी काम कर सकती ह । एेसा को$ गृह 
काय नदीं है, जिसे मै, न कर सकती दो । युके, जो भी चाहे, 
खरीद सकता है । जो भी मेरा मूस्य दे, ओँ, उसी के यदो जा 
सकती हँ । सुभे, जो खरीद कर ले जविगा, सै, उसके घर के 
सव .कास करंगी, ओर उसका घर सुधार दूँगी । 

ध्व दासी है, ओर विकने के छि खड़ी है, यह्‌ जान कर 


4 


सती वसुमति यदेर्‌ 


चहुतों की इच्छा, चसुमति को खरीदने की हो गई 1 अनेक लोग, 
चमति से कदने लगे, कि--दम, दुस्टे खरीद लेने, लेकिन 
तन्द्रा मूल्य त्त्वा देना होग्ण १ लोगों क इस भग्न के उत्तर मे, 
वद्ुमविने रथी की अर सैन करके कडा, कि--वे मेरे 
पिता खड ह; जो ङ्द २० खाल सोया देः कदी सुमे खरीद्‌ 
खक्रता है। 

चमति कै खद से > लाख सोनैवा खुन कर, खरीदने की 
इच्छा रखते बाले लोग, इकत-वन्न-से दौ गये । वे, वदुमति के 
रम-लवख्व आदि की तों अशन्ता करते थे, श्रौर यड भी कते 
ये, क्म 

यत्रा ह्वकित्तद युखा कन्ति 1 
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अथात-जहोँं छति द, चयो रुख भी है 1 





२दद्‌ वाना 


इस प्रकार लोग. वसुमति की भरशन्सा करते हुए, उसे खरी- 
दने े ङिए तो तयार होते थे, परन्तु मूल्य सुन कट चठ देते थे। 
उसे खरीदने का सदस, किसी का भी नदीं दता था । 





श्रात्म-बल्ल 
+) 

# सार मे पेसे बहुत कम धनवान निकलेगे, जो गुणनरादकः 

हो । गुणों की ऋपेक्ता द्रन्य को तुच्छं समने चाले, 

राख परं द्रव्य को न्योच्छवर करसक्ने घाले, ओर द्रत्य व्यय करके 
गुणों का आद्र तथा प्रचार कर, पेसे धनिक, बहुत कम होगि । 
अधिकांशा धनिक तो, धन को ही वड़ा सममे दै । उनकी दृष्ट 
मे, शुर का कोद भूर्य दी नहीं है । क, केवर लौकिक गुणो, 
श्नौर संसार की अन्य समस्त वार्त को दी नदीं, किन्तु धर्म को 
भी धनसे ही तौलवे है, ओौर उस तुलना मे, घन को द्वी भारी 
समभते हँ । देसे लोग यदि कमी गुणों से प्रभावित भी हुए, तो 
गुणी की मौखिक भशंखा चाहे कर दे, लेकिन वह्‌ भी कठिना 
चौर संश्च के साथ । शुक्त हृद्य से मौखिक प्रशंसा करना भी, 
उन्दः बहुत भारी गवां 2 । उन्दे यद्‌ भय रहता है, किं हमारे 
सुख से प्रशन्खा निकख्ने पर, कोई हमे उदारता दिखाते, ओर धन 
त्याग करने का न कट ! इस मय से, छरपण स्वभाव के कारण वे. 
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नाणी में भी करषणता रखते है । यदँ तक, कि सामान्य रिष्टाचार 
का आवस्यके कर्तव्य भी छुकया दते दै, श्नौर मुह से (राये 
धवैव्यिः शद्वि शब्दं भी नहीं निकार्ते। किन्तु इस प्रकार का 
नि्टुर व्यवहार कसते है, किं जसे धन ते, उन्म, हृद्य रहने द्यी 
नहं द्विया दै, श्रधवा उनके हदय को पत्थर की तरह का कठोर 
चना द्विया है, जिसमें कि द्रित होने का खमाव दी नदीं दै; तथा 
दसी कारण वह दृद, न तो गुणियों के गुण षर आकपित् होता 
द, न गरीवों को आह, ओर दुःखियों के करुण-कन्दन की शरोर । 
वे, षन ष्ठी तरह के धनवानों के सिवा, दूसरे लोगों को मचुप्य 
भी नदीं मानते । गरी के साय तो देखा व्यवहार करते है, जैसा 
ज्यवदहार पच॒ के साथभीन किया जाना चादिए। उनकी दृष्टिः 
मे, गरीवों की वेदनाःचेदना ही नहीं है, न गरीचों की आवश्यकता, 
प््रावश्यकता, दी है । श्रपनी वेदना मिटाने, श्रौर अपनी आवर्य-- 
कता पूरी करने के लिए तो वे सव छलं कर डारते है, लेकिन 
गरीवों की वेदना मिटाने, ओर उनकी आवश्यकता पूरी करने मेँ 
सखदायक होने के वदले, ओौर बाधक हो जति हैँ । रेस दी कारणो 
से तो, परिह कों पाप का कारण साना गया है। 

वदुमति को अध तक जितने भी व्यक्ति मिलेवे, पेसेद्यी 
सभाव के मिले । इसलिए २० लाख सोनैयां का नाम सुन कर 
वे, उस स्थान से इस - वरद्‌ चख देते थे, कि जिसमे फिर किसी 
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कीद्ष्टिमेंन श्वर । ३ सोचने यरे, कि गक दासी का मृत्य २० 
लाख सो्चैवा ! इतने में तो, २० इसि खरीदी जा सक्ती है, 
"फिर एक के छिष इतना धन कैसे त्यय कर खकते द ! स तरद 
वे लोन, केवट २० लाख सोमेवा का विचार कस्ते थे, यद्‌ नदीं 
समते ये, कि इसकी समता २० च्या, सैकड-दजासें दासि 
भी नदीं कर सकती । उनकी चषि पर, धनन पदा पड 
हआ था, इस कारण एसी वाति उनकी नजर मे नदीं त्राती थीः 
किन्तु घन दी दिखाई देता था। 
उसी कौशम्वी मे, एक वेश्या भी रहती थी । वद्‌ वेश्या, 
नाच, गान, ओौर सौन्दय में अपने समय की एक दी थी, इस 
-छिए नगर नायिकाः मानी जाती थी 1 त्रवस्था का परिवयैन दोना 
नतो संसार का नियम दी है। जो श्राज बालक दै, वह, युवक 
जौर वृद्ध दोगा दी । इख प्राछृतिक नियम से, वेश्या भी कते वच 
"सक्ती थी ! वैसे तो वह्‌, अपने चत्य-गान चौर कटाच्त दाव-भाव 
्ादिसे, कामिर्यो के मन कों अपनी च्नोर आक्रवित करनेमें 
दाल धी, फिर भी वह्‌ सोचती यी कि मेरी अवस्था ठलती जा 
र्दी; छदी विर्नोमेमे वरटी दो जागी, जर इस कारण, 
अपने भाद को सुग्व करने में ` असमर्थं दो जार्गी । आज तो 
नग्रर ॐ वडे-वड़ लोग भी मेरे दयर की धूल छानते है, लेकिन जच 
नँ ब्धा दयो जाङ्गी, तव वे मेरे यद यो आगे ! ययपि मेरे 
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ययँ मेरा व्यवसाय करने बाली अनेक लडकियाँ है, लेकिन उने, 
से एक भी लडकी फेस नदीं दिखती+ जो मेरा स्थान लेकर, मेरे ¦ 
दस धर कीं प्रतिधा को सुरक्वित रख सक । मेरे व्यवसाय के; 
लिए, रूप-लाचस्य का होना विशोप आवश्यक है, श्नौर उसके साथ 
नरत्य-गान कला, तथा चातुरी की भी आवश्यकता है । मेरे यहाँ 
जो छ्डकियोँ है, उनमें से एक मे मी ये सव वाते नहीं है । 

उस वेश्या को इस वात की चिन्ता रहा कसती थी, कि मेरा 
स्यान कौन लेगी ! यदि मेरे जीति-जी भेरा पद्‌ नगर की दूसरी 
वेश्या ने ले लिया, श्रौर मेरे घर की प्रतिष्ठा किसी दूसरी के धर 
व्री गई, तो यह्‌ मेरे लिए षड दुःख कीं वात होगी । मेरे पास, 
दरन्यकीतो कमी नदीं है। यदि कोई योम्य लड़की मिले, तो मँ 
उसके बदले में चाद जितना धन दे सकती ह लेकिन सुमे देखी. 
कोई लडकी दिखाई द्यी नदीं देती ! 

इस प्रकार वह वेश्या, किसी योग्य ओर सुन्दर कन्या की 
खोज में रदा करती थी । जिस समय वसुमति वाजार मे खडी. 
इड, विक रदी थी, उसी समय पाख्छी में वटी हृद, अपनी 
दासियो फ साथ वह्‌ वेश्या;ऽख जगद से होकर निकी । भीङ्‌ देख 
कर. उसने प्रलकी सुकवा दी, ओर रोगों से पचा, करि यह मीड़ 
क्यो दै १ लोगों के उत्तर से यह जान केर, कि यदौ एक दासी. 
विक रदी है, इख विचार से बह, भीद़ को चीर कर वसुमति; 
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के पास गद । वसुमति को देख कर, उसे आश्चयं भी हआ, 
-खरौर प्रसन्नता भी । उसे इस विचार से तो प्रसन्नता यी, किँ 
-जैसी सुन्दरी की ताश मे थी, यदह तो उससे भी चद्‌ कर है ! 
वसुमति का रूप, सौन्द्यै आदि देख कर वह आश्वयै करती थी । 
वह्‌ सोच रदी थी. कि एेखी सुन्दरी तो, मेने आज तक देखी भी 
.नहीं ! मै, ख्यं को सुन्दरी मानकर गवे करत्ती थी, परन्तु वो 
“इसकी युन्दरता के एक श्ंश इतनी भी सन्दर नदीं हँ। मेया 
माभ्य च्छादहै, जो आजं इस आओरश्चा गर। चादेजो हो; 
चादि जितना मूल्य देना पडे, भँ इस दासी को अवश्य खरीर्गी । 
इसको खरीद कर, मै, मेरी उत्तराधिकारिणी की ओरसे 
` निरिचन्त दो जागी; तथा पने पद, एवं श्रपनी प्रतिष्ठा को 
सुरक्ित रख सदं गी । यह्‌ णेखी योग्य मादस दौती दै, जिसमें 
मँ अपनी बत्य-गान कठा पूरी तरह स्थापित कर सद्र । पहले 
तो इसका रूप दी एेसा है जिस पर वडे-बडे सदाचारी कराने 
चाले भी ्राकर्षित हो जावे ! ष्ठि जव तै, सोने मे सुगन्ध 
भिलाने की तरद्‌ इखको अपनी खव कला सिखा दूँगी, तव इसके 
आगे कौन पुरुप नतमस्तक न दोगा ! 

इख प्रकार करुपना जगत्‌ मे विचरण करती हुदै वेश्या ते, 
-चसुमति से पला, कि- त्‌. कैन है, जरः किंस उदेश्य से वाजार 
मे खी दै १ चछुमति; नीची चि कि हृ थी । उसने, जिस 
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तरद्‌ अर सय फो उनकी ओर विना देखे ही उत्तर दिया था, 
उसी तरह वेश्या को भी उत्तर दिया, किमे दासी ह तथा 
विकनेके्ए्खडीरहं। वेश्याने पू, कि-तेरा मूस्य श्या 
है १ वलुमति ने उत्तर दिया किये मेरे पिताखद़े है,जो को 
उनको' २० लाख ख्वण सुद्र देगा, मँ उसी के साथ जा सकती हः 
रौर उसके यँ का सच गृह कार्य करके, उखका घर सुधार 
-सकती ह । वेश्या ने पूष्ा--क्या अभी तक को तेरे चदले में 
२० लाख सोनैया देने बाला नदीं आया १ वञ्ुमति ने उत्तर 
दिया, कि--दँ, अव तक रो पूष्ने बले दी आये है, देने वाल 
कोद मी नहीं आया है 1 वसुमति का यह्‌ उत्तर युन कर, वेश्या 
कद्ध गवं के साथ कहने गी, किं जो जिसका परिक्षक दौ नदीं 
दै, वह उसका आद्र करना क्या जाने ! अव तक जो रोग ॒यर्हौँ 
आये है, उनमें से यदि कोई खी-पुरुप के रच्णो का जानकार 
होता, तव तो तेरे को अवश्य ही खरीद लेता, परन्तु जान पड़ता 
दैः किं श्रव तक एेसा एक भी व्यक्ति नहो श्राया । ओर कोई 
जानेया न जाने, तेरे उक्षणो सेतो यह जानती ह, फितेरे 
में क्या विशेषता है 1 म, तेरे गुण, जर तेरे सौन्दर्य को पहचानने' 
वाली ह । मँ कती दर, कि तेरे सामने २० लाख सोनैयाः कुच भी 
"नहीं है । २० लाख सोनैया तो, तेरे एक दी श्रंग पर न्योलावर 
करिये जा सकते. है । ले चठ, मेरे साथ चल, वैठ- पालकी मे, मैः 
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अमी तेरे इस पिता को, २० लाख सोनैया व्यि देती हव। भँ, 
चणिक-स्वभाव कौ नदीं हू, जो कौड़ी कौड़ी ऊ छिए भिक्‌मिक्‌ 
करै । ग, जिस चीज्‌ को पसन्द करके लेना चाहती हः उसका, 
सुह सोंगा दाम देती हँ 1 तूने अपना मूल्य २० लाख सोनेया 
मोगा है, इसछिए जै, २० ही लाख सोनैया गी, एक भी सोनैयाः 
कमन दनी ! इसलिए चर, देर मत्त कर ] 
वेश्या की उदारता-पूणं ओर्‌ आत्मश्छावा भरी वाते सुनः 
कर, वसुमति को वहत ही आश्चये हुआ 1 उसने सोचा, करि अव 
तक तो जितने भी ऊोग आये, समी ने वीस लाख सोनैया बहुत 
चताये, लेकिन यह, खी होकर मी २० स्ख सोनैया देने कोः 
तयार है ! तथा वीस ङाख सोनैयों को, च्मौर कम वता रदी है । 
देर तो सही, कि यह दै कौन 1 इस तरह विचार कर, वसुमति 
ने, अपनी नीची इष्टि ऊपर करके वेश्या को देखा । वेश्या का 
शगार देख कर, वसुमति ने यद्‌ तो जान छिया, कि यह्‌ धनवान. 
दै, लेक्रिन यह खरीदती किस उदेश्य से है, इस विपय भें वह्‌ ङु 
निश्चय न कर सकी । उसने विचार; किं माता को सन्तुष्ट करते. 
के छि, पहले तो मँ उसके हाथ विक्र. जर्‌ पित्ता को२० ऊख 
सोनैया दिलवा दँ, ओर फिर यद्‌ जो काम कदे, वह काम न करे, 
उस्र काम के करने मे श्ानाकानी ` कर, त यह ठीक न दोगा।- 
, फला करना; विख्ासधात है । इसलिए सुमे, पदले ही इसका 
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आचार जान केना चाहिए, शरोर यह माम कर लेना चादि) 
कि सुमे इसके यद्‌ जाकर कौन-कौन से काम कण्ते होगे । किसी 
कामके विपयमेंश्चमी दी ख्ष्ट क्‌ देनाीक दै, किमे अषुक 
काम कर सकरी; यान कर सकृगी। 

वसुमति ने वेश्या त कहा--माता, मेँ जब विके के छियि खडी 
ह, त जोभी २० लाख सोनैचा दे, उसके साथ युमे जाना चाहिय, 
परन्तु मेरे क्रयी (खरीददार) को किसी प्रकार का धोखानदहो मेँ 
उसका कायं न कर सकर, ओर इस कारण उसका द्भ्य व्यर्थं जावे 
इसलिए भें श्रापते यह जानना चाहती ह, कि आपका श्राचार 
क्या है ? तथा श्राप, सुमे किल कायं के लिय खरीदना चाहती 
है १ यह जानने के पश्चात्‌ यदि सुभे उचित जान पड़ा, तो मै, 
पके साथ अवश्य च्देगी । ` 

वमति का प्रश्न सुन कर, वेश्या ठदाका मार कर रसने 
खी, रौर कने लगी -सरले, मेरा आचार क्या पूछती है ! 
मेरा आचार क्या है, ओर मेरे यहां तुमे क्या काम करना दोगा, 
यह्‌ घात सर्व प्रसिद्ध ही दै ! तेरा भाग्य अच्छा दै, इससे तेरे 
कोञज्ञ रही ह। लोग, तेरी परीक्षा नहीं कर सके, इसीलियेः 
वमे दासी बनाने तक को नदीं खरीदा; लेकिन वास्तव में क्या तू 
दासी वनने योग्य है ¢ तस सुन्दरी, दासी वन कर जीवन उपर 
तीत करे, यद्‌ कैसे ठीक है ! यदि मै न आती, तव तो तुमे दासी, 
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सनी चमुमत्ति मथ्‌ 
चनना टी पड़ता; ओर्‌ अमी तक्र तो कोट ठुके दासी वनाने तक 
कै लिण्भी तयार नदीं हआ या, लेकिन नेर सदटृमाग्य सेर 
आग । दृस्ररे छाग तो २० खास सोनैया के सामने तुके तुच्छ 
सममत है. परन्तु मै, तेरे सामने २० दाख सोैया तुन्छं 
समती ह ९ 

भटी लड़की ! मेरा श्चाचार च्या दै, रीर मरे यदं तुके 
क्या करना दोगा; यद्‌ सुन 1 नित्त नया सुख भोगने का काम दी, मरे 
यां का आचार दै, ओर तरे को भी मरे यदं चल कर, नित नया 
सुख भोगने का काम कएना दोगा । मेरे वदांजो खख है,वे 
सुख, किसी दृखरी स्त्री कीतोवातदी क्या, बडे से बढ़े 
-राजा की रानी को भी प्राप्त नींद । मेरे यदा, करुजो सुख 
भोगा, आज उससे वद्‌ कर युख भोगना -द । संसार मे, जिसको 
अचिचरु सौभाग्य कदा जाता दै, वद अविचल सौभाग्य, मेर 
ही यां है । मेरे यदां दुभौम्य कातो नाम भी नहीं है । नँ अपने 
यहां के -युख सौभाग्य का वणेन करने खूं तो, एक न्थ वन 
जवि, फिर भी पार नदीं आ सकता । इसछिर्‌ य, सब सुखो 
का वणेन न करके, उनमें मे इध का वणन करदी ह । 

मेरे वद्ध, सवसे पदखा.खख सदा खुद्दाग का टै । विधवा 
दोन कातो, भय ही नहीं दै । संसार.में ेसी पद्धति चर रदी दै, 
कि येचारी सिर्यो, च्पने मो वाय का घर चोड कर किसी एक 
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रुप के यद जाती हैँ उसकी सेविका चन कर, जिस तरह भी वह्‌ 
रखता दै, उसी तरह रती द, उसके साथ दुःख उती , है, शिर 
भी पुरुप, मर कर अपनी स्त्री को रांड बना जाता दै रौर उसे 
जीवन भर के चये दुःख में ड जाता है । इसके विपरीत, जिस 
स्री ने इतना स्याग किया दै, साथ दिया है, ओर दुःख उटाथा है 
उस स्त्री के मरने पर, पृरुप स्वयं विधुर नहीं रहते, किन्तु दूसरी 
स्त्री विवाद लेते हैँ । संसार मे इस तरद्‌ की विपमता पैल रदी 
है । मेरे यहा, रेखी विपमता को स्थान दी नदी है। न पिधा 
होने का भय ही है । विधवा तो तव होना पड़े जव किसी एक 
पुरुप की दासी होकर रदे! मेरे यदं पुरूपं कौ गुलामी नहीं 
करनी पड़ती । पुरुप ही, सेवक की तरह मेरे यहां आंखों की 
सैन पर नाचा करते हे । म जितं पुरुप को अपना सेवक चना 
लेती ह, वद्‌ पुरुप स्वयं को सद्धाम मानता है, श्रौर सफ पर 
अपना तन मन घन न्योछछावर कर देता है । फिर भी; मँ उसको 
सदा के लिये पसन्द नदीं करती, किन्तु जव भी इच्छा दती है, 
उसको हटा कर दृसरे कों श्रपता सेवक वना लेती हँ । षडे ये 
राजा रईस, मेरे एक कटाक्ष पर, करीतदास की तरद्‌ उपस्थित रहते 
दै । जो स्वयं को शूरवीर तथा मानी सममत दँ अपनी, मूधो को 
टी हई दी रखते ददै, बे लोग भी मेरे प्रागे नत मस्तक दोजाते दै । 
पहनने-्रोद्ने ओर खाने|पीने ॐ विषय मेँ तो कटर ही क्या !` 


शती पुमति 4 


सरा चर्‌, ग्गर्‌ का उदरममयद ‡। नवे श्रद्लमों ऋ आचिग्कागः 
मरे ष्टी यदद ताद । चनन तरकार, केः वन्त, तथा ननन भ्रद्धार 
के जभूपण, सव से पल मरे दी वहा वनने, जीर लोगो, 
ननरे यद्य के चद्त्राभृपर्णा का ज्लुकस्णद्ी कमन । मरं यदय 
निस्य नय प्रकार का श्ेपार किया जाना । वत्कि दिनिभरमें 
उनेक्र चार्‌ शरंगार वदुदा जान्रा ह । भोजन करामुग्भीजोमरे 
यहो ह्र वह दृरे के यदो नही द । मरे यदो का भजन स्वादिष्ट 

चलप्रद््‌, ओर्‌ कामोत्तेजक ताह, | इस तण्ड्‌ का भोजन करके, 
इन्छाचुसार्‌ शरेष्ठ स्ैगार करना, इच्छाठुसार न्ये-नये पुश्प के 
साथ रुख भोगना, जौररग दिंठोल में वैटी मूला करना, यदी 
भरे यद्दौका श्चाचार टै, तथार्मेने जो सुख यतव्रिर्है वेसेख 
गना दी मेरे यद्य का काम है । गकं वात ओर हैमे, चत्यकखा 
रीर गानकला को विशेपरूपस जानती ट ! मे अपनी ये सव कठरणै, 

उमे सिखा ईदगी । संसार में पेखा कौन हं, जो दृत्य-गन पर सुग्ध 
नष्टो । मचुप्यकी तो वात दीक्यादै पञ्चभी गीत पर मुग्ध 
हो जाते ह । साँप रेखा भयंकर रौर घातक प्राणी भी गीतके 

वरदो जाता दै! जवतू. भी मेरी न्त्य, गानकला नीव जवेगी. 

तव सव लोग तेर वया हो जावेगे, रौर इस प्रकार जो छख मु 


माप दै, जिस तरद्‌ मेरी प्रतिष्ठा है, उसी सरह का सुख, प्रौर 
वेसी ही प्रततष्ठा तुमे भी प्रान्त होगी । मेर यदं तु त्रया करना 
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दोगा, यह्‌ ओने तेर को चता दिया । श्रव यदि तेरे मे बुद्धिदो, नू 
चतुरा टा, रौर तेरा भाग्य अरन्ा हो, तो उट खड़ी हो; देर मत 
कग ! मेरे यहां ॒तुमे, जमीन पर पाव भी न रखना क्षोगा, किन्तु 
इमी न्द्‌ पालकी मे वैढा कर चला करेगी, ओर तेरे ्राने-पीदे 
छेक द्रासीदास चला करगे । इसल्यि जल्दी से इस मेरी पालकी 
मेवे करमर साध चल । तेरे पिताकोभी साधलेलेःमे उमे 
-चीस लाख सोया दे दी ! 
वेश्या की वातां से वशुमति समभ गहै. कि यद्‌ कौन दै; 

ओर किस उदेश्य से २० लाख सोनैया खच करती है, तथा सुमे 
ले जाना चाहती दै । वेश्या का कथन समाप होते ही, व्ुमति 
ने उससे कदा--माता, आप जिस उदेश्य से मुके खरीदना चाहती 
दिश्नौर मेरे सेजो कायं कराना चाहती है, मेरे द्रा नतो 
-सआआपका वह उदेश्य ही परा हो सकता दै, न मँ आपका वह काचं 
द्वी कर सकती हँ । इस कारण सुः खरीदने पर, आपका द्रव्य 

-व्यथ जाषेगा 1 आप, सुमे खरीद ले, मँ जापके यँ चदं, पिता 

को २० लाख सोनैया भी दिल्वा दँ, ओर फिर श्रापका कदा हआ 

कामन करै, यद्‌ ठीक नदीं दै! उस समय आप करेगी, कि 

युके धोखा दिया ! इसलिए च्रभी दी स्पष्ट कह देती ह. कि आप, 

सु खरीदने का विचार छोड़ कर श्रपने घर जाये । म, आपके 

यँ नदीं चल सकती ! 


` सती.वसुमति २४६ 
सता. वसुमत 


वसुमति का उत्तर खन कर, वेश्या को छुद्ध नियाशा हई; फिर 
मी वद--निसशा को दवा कर--कटने ख्गी किं तेरा दुभौग्य 
ही ठेसा है. कि जिसके कार्ण तेरी सममे मेरी वात नीं 
आई 1 तेरे माग्य मे तो, दासीपना ही जान प्ड़तादहै) मतो 
सोचती थी, कि तुके ले जाकर खर्मीय सुखो से तेरी सेट कसार, 
लेकिन सद्‌भाग्य के चिना. भेर चाहने पर भौ तुके वे सुख केसे 
मिख खकते है ! मै देखती है. फि मेरी खी-वदहनों पर पुरुष छोग, 
बहुत अत्याचार कप्ते है! मेरा उदेश्य दैः: कि मै पुरूषो का 
अभिमान भङ्ग कर दँ; ओर रनद छुका दूँ इस कायैमे, मेरी 
सहायता करने वाली कोड नदीं है । - भ, तु अपनी सदायिक्रा 
चनाना चाहती दह, च्रौर इसी मह मोँगे -दाम ने को तयार 
इ ह लेकिन तू. मेरी इन वातो को समी दी नदीं । म तेरेसे 
भिर कती हँ कि तू मेरी वात मान कर जल्दी से पालकी में चैठ 
कर चङ । कचपन की वाते' मत कर । यह तो सोच, कि मेरे 
सिवा, तेरे वदले मे कोई २० राख सरैया देता भी है.! ओौर सैन, 
२० खाख सोनैया देने मे, किसी तरह की आनाकानी भी कीं है 1 

वेश्या के कयन के रन्तर भे वुमति कदने ` लमी-- माता, 
मँ आपक्रे साथ कैसे चरू सक्ती ह ! मेरा माम दूसरा दै, ओर 
आपका सायै दूसरा है. 1 प, पुरूपों को मोह के, चक्र भे डालने 
का अयज्ञ करती है, ओौर मै पुरुषों को मोह के चच्र से ` त्रिकाल 
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का प्रयत्न करती ह । आपने श्रपने यँ का जो आचार बताया, 
जिस खान-पान ओर .साज-श्रंगार कीं अशंसा की, बह सब पुरुषो 
को सोह के चक्र मे डालने, ओर उनका जीवन नष्टं करने के 
लिए है, तथा भं इसका निरोध करते वाली ह । इस कारण भेरे 
द्वारा, आपका उदेश्य तो परा दोगा ही तदी, अपितु आपके कार्य 
मे रौर वाधा पहचेगी 1 आप जिसे अपने जाल मे फसाना "चादेगी, 
उसे मँ चचाने का प्रयन्न करंगी, आपके जार मे न फंसने दूँगी । 
इस प्रकार सुभे लेजाने से च्रापको लाम नद्टोणा, किन्तु दानि 
होगी, ओर जव तक आप पुरुपों को . मोद-मस्त करने के कार्यं 
करती है, तथ चक ओँ भी श्रापके साथ नहीं चल सकती । हौ 
यदि आप इस माग को त्याग कर सदाचार को श्रपनाती हो, तो 
ञे चपके साथ चलनेके लिए तयाररह। यदि श्रापकोएेसा 
करना स्वीकार नदीं है, सो ओँ भी आपके यदो तदीं चल सकती । 

जव कि आप बुरा मामं भी नदी छोड़ सकती, तव भँ अच्छा मागे 
कैसे घोड सकती ह । 

` , वञयुमति ऋ उत्तर सुनकर, वेश्या ्रपने मन में कने लगी, 

कि यद्‌ खडकी केवल सुन्दर ही नदीं है, किन्तु बुद्धिमती भी 

है, शौर बातचीत करने मेँ मी कुशल है । यदि यह मेरे यँ 
चले; तो अवश्य ही मेरे घर की ` प्रतिष्ठा बद्‌ सकती है । इस 

प्रकार विचारती इदे, वह छं रुष्ट दोकर वसुमति से कहने लगी 
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कि बड़ी सद्ाचारिणी वन रदी दहै ! सुमे, सदाचार का उपदेश 
देस्दी द! यद्‌ नदीं देखती, कि धौनरहूः रोर ये वातत किससे 
ह्‌ री! नृ.दासी सुमे उपदेश्दे! चिकन के लिय तो 
खड़ी है, च्रौर जुभे उपदेश दे री दै! तृ, मेरे को उपदेश नदीं 
दे सकती । तेरी तरह की दासिर्यौ, मेरे यद्दौँ हुत है. श्रौर यद्‌ 
देख इतनी तो यदीं खड़ी टै । इसलिए पने उपदेश को. स्वयं के 
पाखी रहने दे। दृखुके सिवा. त्‌ सुक से तो सदाचार का पालन 
करने को कती दै, लकिन स्वयं दी पालन क्यों नदीं कर्ती ? 
सदाचारमें खत्य भी दहै, च सत्य कां पालन वयो नहीं करती १ 
अभीतनेदीकहाथा,कि म दायी दः चिक रदी ह ओर 
जोभी २० छाखसोनेया दे. उसी के साथ जनि को तयार 
रं । तेरे इस कथन के अनुसार, सेने २० लाख सोनैया देना 
स्वीकार फिया, फिर तृ. मेरे साथ चने से इनकार कैसे कर 
सकती दहै १ खरीद लेने पर, भँ तेरेसे सभी काम करने का 
अधिकार रखती ह! त्‌, किसी भी काम के करने से इनकार नहीं 
रर खकती । मैने, तेरे मांगे हए २० लाख सोनैया देना स्वीकार 
किया श्रौर अच भी अपनी दस स्वति पर ददृर्हू, लेकिन तू 
अपनी कही हृ वात से हट रदी दहै । श्रव तू ही बता, कि सत्य 
कापाल्नमे नदींकरतीरहु, यातू नदीं करतीदै? ओर इस 
कारण सदाचारिणीसे हुः यातू्‌. हैत दूसरे को सो उपदेश 
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देनी दै, पणतु यह भी देखत्पे दै किमे जो उपदेश दृसरे को 
देती ष, उसका परलन स्वयं भी करती हँ या नहीं १ यद क्यों नदो 
ती, किजो उषे दृसदे को देती ह उसका पालन खयं दी 
योन करै! त्‌ मरे यदौ चना चाहे. या म चना चाह. अवं 
तो तमे मरे साय चलना हीमा! मेरा तेस सौदा तयहा 
का दै, यने २० लाख सोनैया मोगा, श्रौर भने देना स्वीकार 
किया; इसि संदा प्या हो चुका । अव नू.किंसी भी तरद्‌ 
-चद् नहीं सकती । यदि त्‌ चाद, तो यदो जो लोग खडे उन 
तेन्यायकराल) 
यद्‌ कंद कर वेश्या, हाव-भाव वताती इ, वहाँ खड़े ह 
लोगों छी शोर देखने लगी । उसने, संकेत से फिंसी को तो यह्‌ 
लममाया किरम तुशे प्रसन्न कर दूँगी, तथा क्रिसी को यद्‌ समकाया 
-फि यह्‌ मेरे यँ चलेगी, नो तुम भौ इससे आनन्द ले सकोगे ! 
उसे कटाक्त ओर संकेत मे, वह खड हए खोगों मे से बहुत 
से लोग श्रभावित शो गगरे । एेसे छोग सोचने खगे, कि वास्तव में 
-यद्ि यह्‌ ख्डकी वेश्या वन जावे, तो नगर की शोभा भी वदृ जातेगी 
ओर कमी हम भी इसके स्पशं का आनन्द ले सकेंगे ! वेश्या ने 
जव देखा. कि यदद मेरे समर्थक रोग ज्यादा द, तच वह्‌ सव 
-लोग; से कहने लगी, कि आप सव भरतिधित सन्ननों के सामने हौ 
-यह सौदा ह्र है । श्राप ही कदिये, कि मँ कुल गलत तो नदीं 


न्प 
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कद्‌ रदी १ यदि मै यर्त कती होर, तव तो आष 
` छोग सुम किये, नदीं तो वक्ताद््य कि क्या अव यह्‌ मेरे साथ 
नरन से ह्नकार कर सकती है ¢ 

वेश्या के संकेत ओर दाव-भाव से जो कामी लोग प्रभावित 
हो चुके ये, वे वेश्या का पश्च समयेन कसते हए कने लगे, किः 
वाम्तव मे सौदा तय हो वृका दै, इसलिए इसका घुम्दारे यहाँ 
जाना ही चादि ! यद्‌ तुमसे केवर २० काख सोनैया दिल 
सकती है, वुग्दारे साथ जाने से इनकार नदीं कर सकती । कामी 
खग, हस भ्रक्ार की वतिं क्‌ कर वेश्या का पक्त समर्थन करने 
लगे । + जो लोग ह्ुसाचार को दुरा समसे के कारण वेश्या 
के संकेत कटाक्ष आदि से प्रभावित नदीं हुए थे, उनने अवश्य, 
वेश्या का कथन अलुचितत चता कर कदा, किं--किसी के 
साथ जवरदस्ती नदीं हो सकती ! यह, वेश्या के यां जवे या 
न जावे, इसकी दच्चा पर निभैर दै । इने, वेश्या के यदाँ जाना 
स्वीकार नहीं किया दै; किन्तु वेश्या से उसका आचार सुनकर 
वेश्या के यौ जाना श्स्वीकारं कर दिया है । ठेसी ददा भ, यद 
मी नदीं कहा जा सकता, कि सौदा तय हौ चुका ! 

हस भ्रकार्‌ ऊच.छोग सो वेश्या के प्च का.समर्थन करने रगे 
ओरं छ छोग, वसुमति. .पक्त. का । वाँ उपस्थित लोगो के दो 
दल वन गये, ` परन्तु वेश्या का साथ देने वाले श्रधिक.ये, जरः 
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वसुमति का पक्ष समर्थन करने वाले कम ये । श्रपने पश्च में बहुत 
रोगों को देखकर, वेश्या प्रसन्न हई । उसने सोचा, कि अव तो 
चाहे जिस तरद, इसको जल्दी दी जे जाना वादिरे, विलम्ब न 
केरना चाहिए 1 

इस प्रकार निश्चय करके वेश्या वसुमति से कमे लगी-जले 
देख ले, ज्यादा लोग मेरी धातत को टीक कहते है, या तेरी घात 
को ! सत्य की अवदेकना तूकररहीदै, यामे कररही्ह!त्‌, 
सत्य की अवदेलना करफे मेरे साथ चख्ने से इनकार भले कर, 
लेकिन मैने तेरे. कदे हए २० लाख देना स्वीकार कर लिया है, 
इसलिए अव तो तेरे फो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा ! तू भसन्नता 
से चल, चाहे श्रप्रसन्नता से चल, चलना अवश्य होगा । अच्छा 
तोइसी भेदै, कि प्रसन्नता से मेरी पालकी मे यैठ जा, अन्यथा 
भँ किसी भी त्द्‌ तेरे को ले अवश्य जार्ञँगी । 

वेश्या के कथने के उत्तर मे वसुमति बोली-माता, मै इस तरह 
के कचे विचायं कौ नहीं ह, जो वहत श्रादमी समर्थन कसते है, 
इसलिए कसी बुरी चात्त कोः मानद ! चाहे सारा संसार भी बुरे 
काम को अच्छा कदने लगे, फिर मी यै उसको श्रच्छा नहीं मान 
सकती । मै, वीस लाख सोयैया देने वाले के साथ चलाने को तयार 
ह, लेकिन गृदकायं करने क लिए । तुम्दारी चुरी कामना पूरी करके 
लोगों कों दुराचार के गड भें गिरने, च्रौर किसी के टाथ अपना 


"सता वसुमति पद 


-सतीत रेचने के लिए जानानतोसने स्वीकारक्ियाद्दीदै,न 
-स्वीकार कर ही सकती द्र 1 इसके लिए कोद २० लाख सो्नैया 
के स्यान पर ० खख सोनैया भीदे, तव मी मेनदींजा 
सकती 1 इसलिए आप, सुरे लेजाने का श्रपना चिंचार दौडिये । 
ने, च्ापके साथ नहीं रा सकती । सुक, दासी घननाश्रौर कष 
उखाना तो स्वीकारः है, लेकिन तुम्हारे साथ जाकर, तुमं जिन 
खों का प्रङोमन देती दो, वे सुख स्वीकार नीं है । 
चसुमत्ति का सुखा उत्तर सुनकर वेश्या मे सोचा, कि यद 
यसे न चलेगी; इसको दो जवरदस्ती से लेजानया दी ठीक दै। 
यहां लिवने लोग भौजूद है, उनमे से अधिकान्द्ा मेरे दयी सहायक 
है । छदं छोग॒ इसका पक्ष समर्थन करने वाले भी है, लेक्रिन त्रे 
योड-से हयी दै, ओर जव मै इसे जवरदस्ती ले जाने सगरी, उस 
समय वे इसकी सदायता को अवे, यह्‌ भी सम्भव नदं है । हस- 
लिए उसको खावरदस्ती पालक्री में वैठा कर लेजाना द्री ठीक दै । 
एक चार इसको अपने घर तकत लेजा पाड, फिर तो ओ इसमे 
अपनी वात किसी न किसी तरद्‌ मनवा ही गी 
वञ्ुमति को वरदस्ती ले जानि करा निच्छय करके, वेश्या, 
करो करती इदे कदने खगी-- नरी कैसे चलेगो ! नदीं चलना 
या, तो विक्ने के लिग्ट वाजार में च्यों खड़ी हुई १ जव वाजार 
में खड़ी दोकर विकीदैः, छरीर र्मुह मोँगे दाम देना स्वीकार 
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कर चुकी हः तव स्यां नरह चलेगी ? सोचती थी, कि जव, 
तक घते तेर को प्रसन्न रसँ, लेकिनतू तं अकडती दी जा, 
सहीद) देख, सेंतेरेको श्रमी व्यि जाती, ओर देखती ह 

कितेरी सदायताको कौनन्राताहै 

यह्‌ कह कर्‌ वेश्या ने, ऋरपनी द्रसियों ओर अपने नौकरी 

से कदा, क्रि इसको पकड़ करे पालकी मे डाल लो, तग्रा रपे 

यदो/ले चलो ! यद्‌ कती हुईं बह, श्रपनी दासियों सहित, 
वसुमति कौ ओर उसे पकड़ने के लिये वदी ! वेश्या ओर उसकी 
दातियों को व प्रयोग फे लिए उतारू देख कए, वसुमति, उनसे 

यचने के लिए छदं पीले की रोर हट गद । 

चसुमति श्रौर वेश्या की बातचीत को, रथी मी सुन रयाः 

या । अवं तक.उसते, नतोक्दं वेश्यासेहीषु्क्दाथा, नः 
वजुमत्ति से दी। चह, चुषचाप सव वाते' सुनता हुआ, अपनी 
श्रसमरता श्रौर सी की मूखैता पर दुःख कर रहा था; लेकिन 

जव उसने वसुमति को पकड़ने के लिय वेश्या को वसुमति की 
ओर वदती) तथा वसुमति को पी हटती देखा, तव उससे चुप 

न रदा गया । उसने, वहीं से वेश्या को डाट्ते हुए कहा-- 
सावधान ! मेरे रहते यदि इस मेरी पुत्री को द्य ठगाया, तो- 
. यह मेय तलवार देख लेना ¦ यह प्रसन्नता से तेरे साथ जाती हो तो ` 
मै नदीं रोका लेकिन यदि जवरदस्ती की तो इस तलवार से तेरे टुकढेः 


सती धरुमवि २५८४ 
-टुकडे कर दूँगा ! इस प्रकार कष फर स्थी, स्यान से तखवार 
निकाल फर, नैगी तद्वार दाथ में दिष्‌ ह, वुमति रौर वेश्या 
के वीच सें श्रा खडा हुमा; ओौर वेश्या से कहने लगा--स्या तून 
-इसक्रो रदित समक सिया है १ क्या इसका कोई रक्षक द्री नही 
है? यमे देखती है, या नदीं १ मेरे रटत इसे याथ लगाया; तो 
कुशल नहीं है ! । 

रथी फो स धकार ङाल-लाल ओं किये हृष कर, पौर 
धाथ मे तलवार धिये हए देख कर, वेश्या उर गद । भय की 
मापी वह्‌, पीथे की ओर हट गई, मौर चिद्धाने लगी कि-देखो- 
देखो, ये सुभे तटवार से मास्ते ह ! जव सौदा हआ, तव तोये 
सनते रहे, ओर अव वीच मे जबरदस्ती आ कृ है ! इनको, इस 
-खट्की की कीसत लेने के सिवा, इस वात में किसी प्रकारका 
दस्तरोप करने का शरधिकार नदी है । मैने, इस छ्डकी से सौदा 
सय कर लिया ह, श्रय ये वरते बाले कौन है ¶ 

, वेश्या, फेसी द्री धाते चिद्याने लगी ! वेश्या के पन्त-समर्थक 
"छोग मी, वेश्या की ह मे दँ भिल्लाकर उसकी शरोर योलने लगे । 
रथी;को वञुमति कौ र्ता के. छिए ॒त्खवार निकाले हण उद्यत 
देख कर, वघुमचि के पक्त-समर्थक छोग मौ चुप न रदे । घे मी, 
रथी की 'वातों कां लमथंन.करने लगे 1 इस प्रकार ` हों दौ दल 
श्यो.गये, ओर दोनों मे बाग्बुद्ध होने लगा ।,. „` 
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उस समय वहा, सात्विक; राजस, ओर तामस, तीनों ही 
भ्रति एकत्रित हो रही थीं । वेश्या ओर उसके समर्थक--जो 
केवर घुरी कामना से चिरे हुए थ--तामस प्रकृति के थे । रथी 
श्नौर उसके समर्थक~--जो वसुमति की रक्चाके छिण्खडे थ, तया 
मारने-मसे को उतारू य--राजस प्रकृति के थे । वसुमति, 
साग्विक रहति फी थी, जो चुपचाप खड़ी थी । उसके रद्य मे, 
नतो स्वयं पर अत्याचार करने कै लिए उतार हृदं वेश्या तथा 
उसके समर्थकों के प्रति द्वेष था, न उनसे वचा कै लिए तत्पर 
-रथी ओर उसके समथंकों के प्रति राग था । षड्‌ सो यही चाहती 
-थी; कि किसी भी तरह्‌ अश्चान्ति न हो, तो अच्छा । वद्‌ सोचती 
यी, कि इस समय दोनों ही पक्त के लोग तन गये है । मँ, दोनों मे 
से किसे समभा ! वेश्या सुभग लेजाने के लोभ में पड़री 
श्रौर पिता, मेरी स्तता के लिए खडे हु है । इस समय, वेश्या को 
इच सममाना व्यर्थ होगा । वद्‌, मेरी चात न मानेगी ! मान भो 
कैसे सकती हैः! उसको मेरे पर विश्वास ही नदीं है । इसलिए, 
-पिता को ही समाना ठीक है । पिता को मेरे पर विश्वास दै, इस 
कारण ये मेरी वात मान लेंगे । 

इख प्रकार सोच कर चदुमति, रथी से कहने खगी--पिताजी; 
चान्त दोदये, क्रोध करफे इस तरह भारने-मरते के लिए तयार 
बहो जाना; ठीक नहीं है । माता ने जापको जो रिक्ता दी थी, दस 


समय श्राप शायद्‌ उत भूल रद । माता, शत्र चलाना या 
रु होना नहीं जानती थी, गह्‌ वात नही दै; लेकिन उसने चप 
कटिन समयमे भी कोध नहीं किया, न शखप्रयोगय दही किया। 
श्राप. माता की उस पिक्ताको, याद्‌ करके शान्त होद्ये, ओर 
तलवार को स्यान मे कीजिये । । 

र्थी कने टगा--पुत्री तू क्याकद्‌ रही टै ! क्यार दसः 
समय भी कायरता दिखाङ्े ! इस दुष्टा कर, तु पर अवरदस्ती 
करने दँ ! वलुमति ने.उत्तर दिया--पिताजी, एसा ही समय तो 
उस शिक्षा के उपयोग का होता है । श्रुकूख स्थिति में तो-सभी 
शान्त रहते है, विशेषतां ननो तभी दै, जव प्रतिकूल परिध्थिति में 
भी शान्त रदे, कोध न करे, श्रौर वैय तथा क्षमा न स्यागे । माता 
की दी हुई िक्ता को आपने कँ तक सममा है, इसकी परोक्ता 
का समथ तो बही है। इसलिए आप, अपनी इस तलवार को 
म्यान में कर लौजिय.। मेरी रग~रग में माता की शिक्त टसी ह 
दै, अतः मेरी रक्षा के छिए तखवार की श्रावश्यकता नदीं है । 

रथी के हृद्य मे, वसुमति के ्रति पूणे श्रद्धा थी । इसलिष 
वद, वसुमति के कथन की उपेक्षा न कर सका । उसने वलुमति 
करी वात मान्‌ कर, तलवार म्यान भँ कर ॐी । यह्‌ देखकर्‌ मेश्या, 
प्रसन्न हो गद वह्‌ कने ठगी कि--यद लडकी ऊपर कमन 
सेः मेरे य आने म आनाकानी-कर रदी है, वास्तव मे इसका 
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मन मेरे यदो चलने का है । फिर भी यह्‌ पुरुप, इसकी रत्ता के 
नाम पर वीचमें आ खड़ा हुता है 1 देखो, इस रडकी ने, गिकली 
इदं तख्वार को म्यानमे करा दी है । यदि यह्‌ इस पुरुप द्वारा 
अपनी रक्षा चाहती दयोती, तो खा च्यों करती ! 

वेश्या के इस कथन का, उसके सहायक खोग भी श्रचुमोदन 
करने लगे 1 वे भी कटने कगे, छि-- वास्तव में यह्‌ छ्डकी तो दस 
नायिका के यदयं टी जाना चाहती है, लेकिन ये छोग, व्ययी 
घीच में मगड़ा कर रहै है ! वेश्या ओौर उसके सदायकों का यह 
कयन सुनकर, वसुमति कदने लगी-दे प्रभो, मेने तो शान्ति के 
छि पे किया, परन्तु ये सव खग, मेरे इस शान्ति के उपाय ` 
काभी उल्टा श्रथं लगारदेरै! रेसी दशा मे, इन ोगोंको 
समाने की शक्ति युक मे कौ से दो सकती दै ! इन तामस 
भ्रकति के छोगों को समाने भे. मेरी सात्विक शक्ति, इस समय 
असमर्थं हो रही है । इस समय, तामस-दाक्ति का प्रावल्य है, 
इसछिए मै असमर्थ हैँ! 

यह कट्‌ कर वसुमति, उसी प्रकार निश्रल होकर चुपचाप 
खड़ी हो गई, जिस तरद चीर हरण के समय द्रौपदी निर्बल दौ 
गै थी । जो व्यक्ति, ्रपना चल त्याग कर पूरी तरह परमात्मा 
की शरण हो जाता दै, उसका श्रनिष्ट कोद किसी भी समय, 
श्नौर कैसी भी स्थिति में नहीं कर सकता । सुद्शेन श्रावक, अपना 
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य स्याग कर पूरी तर परमात्मा की शरण दो गया था, तो 
११४१ मनुव्यों का धात्तक श्रदँन माली, उसका छ भी नदीं 
चिसाड़्‌ सका । उपक्रा मुद्गरः उर. उठा दी स्ड्‌ गया, यक्षावेष्टित 
उसकी श्वि भी, युदैन पर युद्गर गिराने मे समर्थं नदीं हई 1 
नवीररण के समय द्रौपदी भी श्पना सव वल त्याग कर पूण॑तः 
पर्माद्मां की शरण दो गई थी, इख कारण दुःशासन रेखा वल- 
वान भी उसको नग्न करने मं समथ नदीं हुता । इस विषय भे, 
चनैन भक्तो का वनाया हप्र एक भजनभीदहै, जो इस 
धकार हे 
, सुने री मेन निर्बल के बलराम । ` 

प्ली साख भर सन्तन की, अड वारे काम ॥ देखे 

जव लय यज बल श्रपनो राल्यो नेक सरथो नही काम । 

नि्वैल हो उल राम पुकारे, राये आये नाम ॥ देसे 

दुषद ठता नकल महं जा दिन, गाहे लाए निज धाम । 

दुःशासन की मुवा शरक्रिति सह वसन द्म मये श्याम ॥ देखे० 

श्रप्र वल तप वल श्रीर्‌ वाहुत्रल, चरथो वल हे दाम। 

` श्वर" शयाम चन्द्र ते सव वल, हरिको हरिनाम ॥ देखे० 

छल भजन का यथ चद है, कि जो व्यक्ति भौदिक-चल त्याग 

देचा द, च्छकी सद्यायता नदीं लेता दै, उसको श्राच्यात्मिक बड 


< 
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आप दोता है, ओर फिर उसकी रशना फे लिए अनायास ष्टी कोई ` 
न को शक्तिआ जातीदै 

वसुमति के धिये भी, णसा हौ टवा । वह, प्रपना सव चत्त 
त्याग कर, अर्‌ निर्ध चन कर खड़ी हो गद । वेश्या ने सोचा, कि 
इसकी इच्छा मेरे गरौ चलने फी दै, लेकिन यद. प्रकट में प्रसन्नता 
से नदीं जाना चादती ! यदि यद्‌ तख्नार धारी धुमष) २ 
चाने के लिण्‌ वीच मे न आजाता, तव तो मै, इस खड़की 
आन्तरिक इच्छा के अनुसार इसे पकड कर पालकी में डा 
लेती, ओर उस दशा में यह्‌ छ भी न कती; परन्तु यद्‌ „५ 
चीच में श्रा खड़ा हुआ, इससे विध्न दो गया । प्रव तो इस ९, 
ने, इस पुरुष को भौ शान्त कर दिया दै, श्नौर स्वयं भी चुप . 
अरव इसकी सदायता करने बा कोद नदीं है, इसलिए ६ 
पकड़ फर पालकी मे डा लेने, ओर धर्‌ ले जाने फे लिए यद्‌ 
वसर उपयुक्त दै ! ॥ 

इस प्रकार विचार कर वेश्या, वसुमति को पकड्ने फे चिषए 
उसकी ओर चखी । उसने श्युमति की भोर एक ही पोँव रक्खा 
था, किं इतने ही में उस पर बहुत से चन्द्र दृट पड़े, तथा उसके 
शयैर यख आदि नोचने लगे । वेश्या, सहायता के छिए चिल्ले 
खगी, लेकिन. बन्दरों के यात से.एेसा आतंकघ्ा गया था कि. 
बह उपस्थित लोग, जिधर भागं मिर्ला, उधर ही भाग खड हुए 1 
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वेश्या की सदायता के छिए, न तो उसका कों सम्थ॑क दी आया 
न उसके दास-दासी मे से हयी कोई आया ¡ वेश्या, सहायता के 
दिए चिह्ाती दी रदी, श्रौर बन्दर उसकी दुदंशा करते दी रदे । 
क्रिसी बन्दर ने, वेर्या के नाक का श्चाभूषण खीच लिया, जिससे 
उसकी नाक फट गई । क्रिमी ने कानों के आभूयण खींच ययि, 
जिससे कान फट गये 1 किसी ने गाल नोच लिये । किसी नेः 
सह पर थप्पड़ मारे ओर किसी ने उसके वदिया कपडो को नोच- 
चथ डाला । वेश्या, वरावर रोती चिदधाी रही, परन्तु सव व्यर्थ । 
अन्त में वह्‌, प्रथ्वी पर गिर पड़ी शिर भी चन्दे ने,उसे 
नहीं चोडा 1 
वेश्या पर वन्दसे का आक्रमण, चौर उसका करुण-कदनः 
देख सुन कर, वसुमति से न रदा गया । बह, वेश्या की सहायता 
के लिए दौडी । उसने, बन्दर को डाटते ह्ण कदा--अरे चन्द्रो, 
इस माताकोक्णक्योंदेरदैदो१ इटो! मत्ताकोदोडदो! 
वसुमति ने, इस धकार हयक मार कर न्द्रो को डाटा अवश्य, 
लेकिन वसुमति की दाक पर्ुचने से पहले ही वन्द्रो ने वेश्या को 
वेहाल कर दिथा या! वसुमति की हांक प्ुचते दी, वेश्या कों 
छोड़कर बन्दर उसी कार माग खड़े इए जिस अकार वन्दूक 
की आवाज सुनकर पन्ती भाग जते हँ । वदुंमति, वेश्या ॐ पास 
गदे । चन्वरों के नोचने आदि से, तरया का सारा शसर भभरदोः 
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"दा था । उसके ग्गारवरखक वस्त्राभूपण, दूटे-फटे इधर-उधर पड़े 
ये, शरीर ऽसफे सारे शरीर मे, महान्‌ बेदना शो रदी थी । लुमति 
ने, वेश्या का दाय पकड़ कर्‌ उसे उदया, तथा उस्फे श्रीर्‌ पर 
श्रपना द्व किराया 1 सतती चदुमति क साय फित्ते दी पेष्या क 
शरीर मे जो वेदना हो रही घी, शान्ति हो गद । वेश्या फे शरीर 
सर हाथ फिया फर, ओौर उसक्री वेदना शान्त करफे वुमति उससे 
कदने छगी- माता, रापो बहुत टी कष्ट हुष्मा । चन्द्रां ने, 
आपके सव शरणो को घुरी तरद्‌ नोच डाला । 

चलुमति, बरेश्या से इस भकार कट रही थी, श्नौर बेश्या, ` 
कृतज्ञता भरी दृष्टि से व॑ुमति की श्रोर देखती हुई सोच रही 
थी, कि यह्‌ तो कोई साक्तात्‌ देवी है, इसीसे युक अपकार करने 
वाली पर भी उपकार कर रदी है ! इस शक्ति ने पहले अभे सम~ 
या, फिर भी मं नदीं सममी, इसी का यद्‌ फर मिला है । 

वसुमति, वेश्या को सान्तल्ना दै रदी थी, ओर वेश्या इत 
प्रकार सोच रदी थी, इतने टी मे वेश्या के दासी-दास गर सहा- 
यक लोग भी वदँ अ गये । कोई वेश्या से समवेदना दिखाने 
गा, कोई धानो पर पटी वधन खगा, ओर कोई उसके बिखरे 
इए शराभूषस एकत्रित करने लगा; लेकिन वेश्या के हृद्य पर्‌, 
चटयुमति की सहदयता का जो प्रमा पड़ा या, उसके सामने इन 
जीर लोगों की सदालुभूति फा कोई अखर नहीं हुआ । 
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र त्मा चनो ` जानने बलि कनया जयषि, क्रिसीका 

मी अपकर नहीं करते । वे, पने श्रपक्रारी 

पर आ उपक्रार ही करते! उनके दद्य में, किसी के परति 
देव सो दोता दी नदीं! चाहे कोई उनके प्राण लेते कों भी 
तयार दो जाते, जीरं प्राण ले भीं ले, चच भी के, उसका उपकार 
ही छरते है, उसक्रा भरा ही चाहते हैँ । चह वात दूसरी है, कि 
उनमें विशेष उपकार करने की श्त न दो, जौर इख-कारण वे 
वि्तेय उपक्रार च कर सक, लेक्रिन जितनी भी शक्ति दोनी, उसके 
अनुसार सद्रा उपकार के लिए दी तत्पर रेगे ! कदाचित किंसीं 
का उपक्रारन भी कर सके, तव भी-शकछि होते हुए ओ किसी का 
उअपक्रार तो कदापि; न करेगे; यदि कर सङ्गतो उ्पक्रार दी 
क्ट । जञ्चैन मारी, चुदश्तेन श्रावक र भाणएवातक आक्रमण 
करने क लिख तार हुषा या चदि चन्त चक्ति चलती; चो 
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यह सुदश्यैन को मार ही डालता; लफिन उसकी तामसी शक्ति, 
सुदर्शन की आध्यात्मिक शाक्तिः के सामने नदी चरी । वह. परास्त 
होकर भिर गया । उसके शरीर से निकर कर, यक्त भाग गया । 
बद्‌ शागिरिक शक्तिम, सुदर्शन से कमजोर टो गया। यष्टि 
युद्धेन चादता, तो वद्रला लेने की इच्छा से अजेन मालीको 
द्डं दे सकता धा, या दृएड दिला सकता था, लेकरिन सदशेन 
कैमन मे फेसी भावना तक नहह) श्रपितु वह्‌, अञ्चुन को 
भगवान टी सेवा मे ले गया, श्रौर उमे अपना पूज्य-पद्‌ दिखां 
कर, मोक्त-माभै का पथिक वना दिया । सुनि श्रीगजसुक्कमार फे 
सिर पर, सोमखनेश्राग रख दी थी । गजसुक्मार सुनि मे नतो 
शारिरिक गाक्तिष्टीकमथी,) न रन्ि कीशक्तिद्ी। यदिबे 
्वाहते, तो सोमल को दरड दे सक्ते थे, अथवा एक हकार मात्रः 
कर देते तव भी सोमल मर सकता था, लेकिन उन्दोनि, सोमल 
को ओर श्रपना उपकारी माना; तव उसक्रा अपकरार करने की 
तो चात दी ्ररूग रही ! भगवान्‌ महावीर छो, चरडकौशिक सोप 
ने काटा था} . यदि भगवान चाहते, तो उसे पनी दष्टि-मात्र से 
भस्म कए सकते थे, परन्तु भगवान ने उसे चोध देकर, उसको 
कल्याण का मार्ग वताया ! इसी प्रकार के सैकडं दवारो उदाहरण 
पसे है,, जिन से यह सिद्ध दै, कि आध्यात्मिक शक्ति को जानने 
वाले करुणालु व्यक्ति, किसी भी दशा मे, स्वयं के साथ शच्ुता 
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रखने घाले का भी अपकार नहीं करते, किन्तु उसका भी उपकार 
श्वी कसते है। 

वशुमति के प्रति वेश्या ने, किसी प्रकार का सदून्यवहार 
नहीं किया था; हौ, दुर्यवहार अवश्य किया था । उसने, वसुमति 
फो कटुवचन भी कद थे, श्रौर ऽसे वलात्‌ पकड जनि के लिए 
भी तयार हु थी। इस भकार वह्‌ वसुमति का पकार करने 
वारी थी, फिर भी बन्दरों से उसी र्ता करने के समय, वसु- 
मति के हृदय मे उसके श्रपराधों का किंचित्‌ भीं भ्यान नदीं हग । 
यदि वसुमति चाहती, तो पड़ी हुई वेश्या पर्‌ श्रौर प्रहार कर 
सकती थी, अथवा बन्द्रो कौ न भगा-कर वेश्या की दुर्दशा दोन 
दे सक्ती थौ, लेकिन यदि बद्‌ रेखा करती; तो फिर न तो उसकी 
गणना सतियो मे हीद्येती न यदी कदा जा सकता, कि उसने 
प्रास्मा को जाना था श्रौर उसमें दया थी! लेकिन वद्‌ जानती 
यी, करि सभी प्राणियों मे मेरी दही तरह फी भस्मा है, दुःखी मान 
पर द्या करना मेरा साधारण कर्तव्य दै, श्रौर मेरी दानि, मेरा 
अपकार कोड दूसरा कदापि नदौ कर सकता, मेरा उपकार या 
अपकार करे की शक्ति किसी दूसरे मे है दी नही, मै दी स्वयंका 
उपकार भी कर सकती ह, रौर अपकार भी; सलिए सुमे किसी 
के म्नि देप न रखना चाद्िए । इस प्रकार के विचारो के कारण ‡0 
वञुमति,.उस कष पाती हई वेश्या के पास दौडी गर, उसे नोचे 
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चाले चन्दसें को उसने भगा दिये, च्रौर वेश्या को उटा कर, उसके 
शरीर पर हाथ फिरा, उसे वेदना रहित कर दिया । 
यद्‌ घात तो छगभग खमभी के अनुभव में है, कि च्रपने साथ 
राई करे वाले के साय भलाई करने पर, बह बुराई करने बाला, 
अपने श्रौर उस भला करने बाले के कायं की तुखना करके, स्वयं 
ही फेसा छलित होता दै, किं फिर उसका सिर उपर नहीं उठता । 
तलवार से द्बाया हु आ सिर तो समय पर उछ भी जाता दै, लेकिन 
उपकार से दवाया हुआ सिर कभी भी उपर नदीं उठता । यद्‌ 
नियमदही है। इसी नियम के अदुसार, वघुमति द्वारां स्यं 
की रक्ता होने से, वेश्या भी रञ्जित हु । उसकी श्रंखे, वसु- 
-मति की श्रोर नहीं उठती थी। वह सोचती थी, कि भने 
-तो इसे साथ कैसा उ्यवहार किया था, लेकिन इसने मेरे पर 
कैसा उपक्रार किया ! यदि यह बन्दरो को ने भगाती, तो बन्द्र 
मेरी श्रौर न माद्धम कैसी दुर्वा करते, तथा सुमे जीनित मी 
रहने देते, या न रहने देते } इसी प्रकार बन्दे के नोचने से मेरे 
शारीर में कैसी भयंकर वेदना हो रदी थी परन्तु इसका हाथ 
-किसे ते, मेरी बह वेदना भी मिट गद । इख तगह, यद एक तो 
सु पर उपकार करने बाली है; दूखरे जिसके हाथ मे एेसी 
शक्ति है, कि, फिरने दी से वेदना मिट गई, चह अवश्य ही कोई 
-छच्वासा है । इसलिष् बुरी भावन त्याग कर, इखने पटले सुमे 


सतती वञुमति २६६ 


जो रिक्ता दी है, उसक्रे अनुसार का करने मे ही मेय कल्याण 
है 1 मैने, पले इसकी रिक्ता नदीं मानी, लेकिन रव तो बन्द्ररो ने 
सुभे इस योग्य.रडने दी नदीं दिया दै, कि मै वेश्या धत्ति कर सरक 
तै अपने जिन अंगोपांग शौर आति रूप श्रादि पर गर्वं करती 
थी, तथा मेरे भक्त लोग जिनकी प्रशंसा करके युक पर मुग्ध 
होते थे उन सव को, चन्दो ने विक्त कर डाला दै । इसलिये 
श्रव, च्रनायासं दी युक से वेश्याृत्ति का पाप द्ृट गया । 

इख प्रकार विचारती हृ वेश्या ने दाथ जोड़ कट वसुमति 
से कहा फ. सती, मेने आपका कना नदीं माना, श्रापकी 
शिक्ता का उपहास क्रिया, ओर आप पर श्रत्याचार क्ररने के लिए 
उतारू हुदै, उसी का दणड वन्दे ने सुभे दिया दै । रेरा दोते 
हए भी आपने मुक पर जो दया की, उसके छिएरओ, च्रापकी 
सदा ऋणी ररहगी, च्रौर जिस सदाचार का पालन करने के लिए 
श्पने कडा था, अव मँ उसका पान करूंगी । ययपि जव मै सदा- 
चार का पाङन करूं, तच आपको मेरे यहां चलने ओर रहने में 
किसी प्रकार की आपत्ति नदीं हो सकती; फिर मी चै सोचती हु 
कि सुधार इत्रा है, तो मेरा इञा है; मेरे यदां रहने बाले दूसरे 
रोग, त्था मेरे चदं का वात्तावरण तोचैसादही है। मेरे यहां 
गहने वाले रोगों को सुधारने मे ओर मेरे यद्यं का वातावरण 
वदल्ने.मे. छ्ं॑वि्लंव दोना . स्वामाविक दै। इसलिए . अवः 
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म स्वयं क्ष, ्रापको भरे यदा न लेजाना श्रच्छा सममती ह| 
यद्‌ कट्‌ कर, वेश्या वलयुमति के प्रति कृतक्नता प्रकट करती 
इदै, मने घरे चली गर । वेश्या के पश्चाचचाप से, उसके सदायक 
लोग भी लज्जित हण, ओर अपनी श्रपनी तरफ चले गये । बलु 
मति के विकले, वेश्या के भगड़ने, श्रौर वन्द्रो के कदने आदि 
घटना की खवर सारे नगर में फट गई । कौशम्बी मे एक धनावा 
नामका सेढटरद्ताधा। वह्‌, धनिक भी था, श्रौर धमीत्मा 
भी था, लेकिन श्रा निःसन्तान !-वसुमति से सम्बन्धित समाचार 
सुन फर उसने विचार करिया, फ जिसने अपने पकार के साय 
भी उपकार क्रिया, श्रौर निक्षका हाथ फिरते ही वेश्या के शरीर 
की वेदना मिट ग, वह श्रवश्य ही कोद सती दै । फेसी सती 
यदि मेरे यदा हो, तो शमे धर्मं कार्यं मे सदायता भी पिलेगी, श्नौर 
-उसफे चद्ले मेँ दिग्रे जाने बाला धन भी सदुपयोग में लगेगा ! 
इस प्रकार विचार कर, धनावा सेठ उस स्यान पर आया, 
जयः वसुमति बिकने के किए खड़ी हुई थी ! ऽस स्थान पर जो 
लोग मौजूद थे, उनसे .भी उसने वञुमति की प्रशन्सा सुनी ! 
वेश्या की चना के साय वञुमति की ्रशन्सा सुन कर, श्नौर वदु- 
मति को देख कर, धलावा सेठ ने निश्चय किया; कि इस कन्या 
को वश्य दी अपने घर लेजाना चाहिए 1 इसकी श्राति वतातीदै, 
कि यह शुणएवती दै, गौर इसके द्याया मेरे यदं धम .की बृद्धि होगी + 


शनः वमुमति २६८ 


{प 


वेश्या के जनि के पश्चात्‌ रथी, दाथ जोड कर चयुमति मे 
कदने खा, जि दे पुत्री तेरी माताने स्वयं केश्राण दैकर मेरा 
हदय श्य बदल द्विया भा, लोकन वह्‌ परिवर्तन स्यायी न था । 
कमी कभी पिर मेरा दद्य पले की तण्ड्‌ का दोजाता या, अओौर 
मे क्रोध श्राजाता था; जसे बुक घरमे निकाटने की वात कदने 
के कारण मेरी स्त्री पर, जौर अभी हस वेश्या पर कोध श्मागया 
या} लेकिन तेरे उपदेशने मेरे मे से इस दरण को भी सरैया 
निकार दिया ट ! मै, अव तक तेरे को केवल पुत्री दी समता था, 
परन्तु आज तेया उपदेश सुन कर, रौर वेश्या का सुधार देख 
कर, मेरे को यदह माम हा, कित्‌ पक देवीदहै। देवी मजो 
गुण छेन चादि, वे खव तेरे मे विमानै । तभी दखरे की 
छरी हृत्त भिटा कर, उतत घुमा पर ला देती है । ओ नदीं चाहता 
कि तुश्च देसी सती मेरे घर से जरे ! मेरी कककंदा" स्त्री को तेरे 
शुणों का पता नदीं है, इसी से वद वु घर से निकालना चाहती 
दै लेकिन जव तृन वेश्या को भी सुधार दिया, तव क्या उसकरो 
न छुधार सकेगी ! तेरी शक्ति, ओर वेश्या का सुधार सुनकर 
चद मी अवश्य ष्टी सुधर जिगी ! इसलिये तेर से यद प्रार्थना 
करतार, किंतू विके मत, किन्तु घर को वापस्र लौट चछ ! सुकते 


विश्वास है, कि वेश्या का छुधार सुन कर मेरौ .स्व्ी मी अवश्य 
खधर जविगी ! 
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स्थी, यह कहते हुए गद्गद हो गया । उसका गद, भर 
आया । तव वसुमति उसको धेयं देती हुई कहने लगी--पिताजी,. 
आप साहस रख्िये, इस भकार कायरतां सत लादये । श्राप मुभे 
विके ही दीजिये । न विके पर ओर धर वापस जाने पर माता. 
के रद्य का सन्देह नौर पुष्ट होगा, जिससे निष्कारण दी युमको 
तथा आपको कलंक लगेगा । इसके सिवा, छौट जने से माता 
का सुधार भी न दोगा, लेकिन जव म विक जार्जेगी, ओर माता 
के पास २० छख सोनैया परैव जावे, तव माता का हृदय भी 
वदृ जावेगा, उनका सुधार हो जावेगा, युफको तथा आपकर ` 
किंसी प्रकार का कलंक मौ न लगेगा, शरोर इस प्रकार धमं की- 
भी वड़ाई होगी । एकं वात श्रौर टै । मँ यहो विके आई, इतते 
ही मे वेश्या माता का सुधार हआ है, तो जव ओँ विक जागी, - 
तव न माम कितने लोगों का सुधार होगा ! मै न विक कर तों 
शायद्‌ एक माता का ही सुधार कर सकूगी, ओर माता का 
सुधार होने में भी सन्देह दै, परस्तु बिक जाने पर, माता .का ` 
सुधार तो अवश्य टी होगा, साथ ही ओर्‌ न माद्धूम क्रितने खोग 
का सुधार होगा । इसि आप, सुमे बिकने से न रोकियि । 

- वसुमती इख प्रकार रथी को समस रही यी, इतने ही मेँ. 
धनावा सेढ ने उसके पास जाकर पूा-- पुत्री तेरे बदले में कितना 


द्यं देना होगा १ मेँ तेरे कों जपते यहां ले जाना चाहता हु. 
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सने सुना दै, कि तेय मूल्य २० लाख सोनैया है । यदि यद्‌ वात 
ठीकदो त्तो मै २० लाख सोनैया देने के टिए सदहपं तच्यार ह । 
मेरी सममः से, २० लाख सोनिया तो तेरे चरण के एक रगृह 
"पर दी न्योचावर क्रिये जा सकते है, तेरा मूल्य चुकाने में तो को 
समर्थं दी नदीं दै! 
धनावा सेर के शुख से पुत्रीः सुन कर, चसुमति को भसन्नतां 
इर । चह सोचने लगी, कि यद कोई धमौत्मा व्यक्ति जान पडते 
है, फिर भी इनसे इनका आचरण, ओौर सुमे खरीदने का उदेश्य 
जान लेना उचित है ! क्योकि बहुत से छोय उपर से तो. धामि 
कता दिखाति है, परन्तु हृदय में छद दूसरी दी भावना रखते है । 
इनका आचरण, रौर मे खरीदने का उदेश्य पूं लेने.पर, इनकी 
भावना कां भी वहुत छु पता खग जायेगा, ओर यदि अभी पता 
नमी कग, तच भी सव चात स्पष्ट दो जाने पर, नके य्ह जाकर 
म किसी श्रनुचित काम को करने खे इन्कार भी कर दगी, तो सुमे 
'वि्ासवात कापापतोनख्गेमा! 
इस प्रकार विचार कर, वछुमति ने-धनावा सेठ से पषठा-- 
पिता जी, जप मेरे बदले २० लाख ..सोनैया खर्च करके,. युके 
किस उदेश्य से खरीदना चादते हैः १ श्रापके यदो सुमे कौन-कौन 
से काम करते हगि ¶ आपके चर का आचार क्याहै्ने इन 
सव वातत को जानना चादरी ह, जिसमे आपके य्ह जाने "न. जानि 
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के विपय में विचार कर स्क तया सुमे खरीद्‌ कर श्राप्को भीः 
किसी प्रकार का धोखान षो; श्रौर श्राप यद्‌ भी न कट्‌ सरके; 
कि दततना द्रव्य खच कर तुमे लाया द, इसटिए चहु श्रसुचित 
काम भी तुभे करना दोगा । 

वसुमति का यह्‌ प्रन सुन कर, धनावा सेद प्रसन्न हृ 1 
चद्‌, अपने मन मे कहने गा कि चह्‌ निश्चय टौ सती दै, इसीसे 
इसने इस तरद्‌ फे प्रश्न क्वि द, जर मरे घर्‌ का आचार जानना 
वाहत षै! इसमे अन्य वरिकने बाली दासियां की तरह यद्‌ नी 
पषा कि युम क्था खाने को दोगे, कैसे सकान भं रोगे, ओर 
कितनी देर काम लोगे । इसने जो प्रश्न किये, बे आचार सम्बन्धी 
वै, इसलिये निश्चय ठी, यह्‌ कोई मले घर की इख्वतती 
लदकी है । 

दस प्रकार विचास्ते हुए घनावा सेठ ने चसुमति से कहा -- 
पुत्री, तूने अच्छा प्रशन करिया दै 1 तेरे दवारा किये गये भश्नों. को 
सन फर, ब्रत भरसन्न हश्रा । वास्तव भें ठद् जसी सती के 
-लिये, इसी प्रकार फे प्रसन योग्य हे । आजकल पुरुपा का जो 
-पतन ह, उते देखते हए प्रसयेकं धात स्पष्ट कर्‌ लेना ही उचित है । 

ह पुत्री, मेरे घर का आचार क्या है, मुभे किस उदेश्य.से 
ज्ञस्य ह न्नौर मेरे यदं तेरे को क्या करना होगा, यह्‌ , सुन । ` 
आत्मा का कल्याण करने वाले धसं का पालन करना, यही मेरे 
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चर का श्रावार 1 तुमे भर यदो धमं सम्बन्धी काै.करले दनि, 
जौर धरम कार्ममें स्ायता लने फे उदेश्यसेषी र्ग तेर को स्रतेद्‌ 
गरा । प धारः व्रतधारी श्रावक द| मेरे घर श्राया हुमा फो 
भी प्यधि विष्ठख न जवे, यद्‌ मेय नियम है । मेरे यजो भीः 
आये, उत्करा उसके ्रचुूम स्वरागत-सत्कार एना ष्ठी चादि । 
रख नियम के.पालन जे, सुमे सष्रायता दने बाला को नहीं दै । 
मर फो सन्तान तोष ही न्दी, केवट पत्नी टै; लेकिन उससे 
यः परी तरर सहायता नष्टौ मिलती द । तेरे दवाय सुभे दस 
काम मे सहायता भित, सी उदेश्य से मै दुमे लेजाना वचाष्वाः 
रु । त. निश्वास रख, मेरे यं तेरे को यदी काम करना होगा । 
धसे तो गमे श्रन्य कार्यभीरदतेश्ी दै, लेकिन पेया प्रधान 
कायै यष्टी होगा । एौ, यद्‌ सै अवभूय ही विश्वास दिखाता द, कि मरे 
य तेरे सत्य-रीर की परणेतः रक्ता एोगी; उसे किसी भी प्रकार 
छी वाधा न आव्रेगी | 
दे पुत्री, भँ षरलोकसेजो पुष्य कमार लेकर श्राया ह, 
गौ उसका दुरुपयोग करे उसे नष्ट नदीं करना चाहता, किन्तु 
उसे घरग्रि करना चादता दं 1 स्वयं करा पतन नहीं करना चाहता; 
उत्थान करता चायता षट । दरसीलिये अ पाप से चचक, धमै की 
श्माराषनां कणन मे प्रचस्नलील र्ता ६, अमको यह्‌ श्राशा है, ' 
फितेरे छाप सुकते इत कातर मे सदायता, भिलेगी, . सौल्यि भ - 


२७६ धनचाफे घर 


दुक से प्रार्थना करतार, फि तू मेरे यदः चल, कोई दूसरा 
विचार मत कर । 


धनावा सेर का यद्‌ कथन सुन फर, वञ्मति प्रसन्न हई । 
वद्‌ रथी से फटने खगी-पिताजी, यह्‌ पैयं रखने का दी सुफठ है, 
जोमुमे इन पिताकीसेवा कासुयोग प्राप होरदादहै) रचे 
धार्मिक पिताके यष्ट कादासीपना भी, भाग्यसे ष्ठी मिलतादहै। 
म हन पिता के यदोँ अवश्य जार्ञेगी । आप मेरे साथ चचलिये, 
ओर इन पिता फे यद से २० लाख सोनैया लेकर माता को 
दीजिये, जिससे वे सन्तुष्ट हो । 

वमुमति का यद कथन छन कर, रथी रो णडा । बह कने 
खगा--पुत्ी, क्या तेरे को वेच दू ! एक तो यद दै, जो तेरे 
छिए वीस लाख सोनैया ख्यं करके तुभे ले जा रदे है, तथा एक 
दह, -जो दुमे ्रपने घर से भी निकाल; तथो वीस लाख 
सोया कीमत लँ ! भेर से तो, यह नीच द्रस्य नदीं हो सकता । 
रथी को दुःखी चौर विलाप करते देख कर वसुमति उसे धयं 
देने लगी । वह कदने लगी-पिजी, क्या श्राप को सुन्च पर 
विश्वास नहीं है ? सने च्रभी षी आपको समद्चाया था 
श्रीर्‌ अभी दी आप फिर दुःख करने लगे] श्राप, मेरे कथन 
पर छ तो विश्नास रखिये ! - भेरेको.श्रापन्दीं बेच देहैः 

१८ 


सती बदुमति 4 
-किन्दु भ स्वयं दी'विक रदी ह| इसयिये आप, मेरे साथ चख 
कर भुर पर्चो तो आये ! 

स्थी से यह्‌ कद्‌ कर, वञुमति ने धनावा सेठ से कदा- 
पिचाजी, युम आपके यहो चलने मेँ प्रसन्नता है । चय्यि ओ 
आपके साथ चरती ह । यह्‌ क कर वसुमति, रथी से (विये 
पिताजी ° कवी इदे, धनावा सेठ के पीदये-पी चठ दी ! वसुमति 
के वचनों के प्रमावरसे वेधा हआ रथी भी, वसुमति के पीले 
पीडे चखा 1 उस समय, उसके हृद्य को रेखा दुःख दो रहा 
था, कि जिसका वर्णन नदीं करिया जा सक्ता । उसका चैर, वद्धी 
कठिना से आगे की रोर पड़ता था ; इस कारण वसुमति ओौर 
नावा सेट को भी, जगह-जगह रुक जाना पड़ता थां 1 

चमति जौर रथी को खयि हए धनावा सेठ, अपने चर 
यर्वा । उसने, रथी तथा वमति को आद्रूर्वक वैठाया । 
फिर अपनी तिजोरी खोक कर, उसने रथी से का, कि आप 
९० लाख सोनेया छीजिये । रथी ने उत्तर दिया, किञ्च इस 
पुत्री की आज्ञा मान कर इसे पचाने के किए यद तक आया 
1 इसको वेचने, या सोनैया लेने के डिए नहीं श्राया ह 
यद्‌ पुत्री खच्च डभोगी क यदः नदीं रहना चादती दै, ओर चाप 
के यदं रहना चादती दै, तो मजे खे र्दे, युके इसमे कोई आपत्ति 
नदीं दै, लेकिन ओँ इसके वदने में सोया नदी ले सकता ! 


२४५ भनावा के चर 


रथी फा उत्तर सुन कर, वसुमति ने विचार किया, किये 
पितारेसेन समे, श्रौर जव तक माता के पास २० लाख 
सोनैया न प्रे, तच तक माता को सन्तोप न दोगा । इसे 
किसी उपाय से इन्द समस्याना चाहिए । इस प्रकार चिचार कर 
चञयुमति, रथी सें कदने लगी-पिताजी ्राज से श्राप त्रौर यह्‌ 
पिता, श्रापस मे भाई-भाईै है । आप दोनोंष्ी, मेरे पिता रहै, 
ओर श्राप दोनों के वीच में भँ एक कन्या ट । अव से यद्‌ घर 
, श्रौर चह घर षक ही है । इसिए आप, ये पिता जो २० सख 
` सोनैया देते दै वे सोनैया ले जाकर साता को दीनिये। ये, 
चीस लाख सोमया मेरे स्वरूम नहीं दे रे, न श्राप ही मूल्य 
स्वरूप ले र्दे है । पुत्री फो वचने श्चौर खरीदने का पाय, आप 
रसे धर्मात्मा क कर सकते है ! ये पिता जो सोनैस्या दे रदे दै 
चेतो मेरी माता फो उपहार-स्वरूप देने के छिए दे रदे! क्या 
चाप, इन पित्ता यारा दिया गया उपहार ले जाकर, माता को 
देने फा कष्ट भी नदीं कर सकते ! जो उपहार माता को देने कै 
लिएये परितादे रदे ई, उसको ले जाने से श्राप कैसे इनकार 
कर सकते है १ माता के अधिक्रार की वस्तु को, आप अस्तरीकार 
नीं कर सकते ! 
रथी से एस प्रकार कद कर, वसुमति ने धनावा सेठ स 
कदा-पिताजी, २० लाख सोनैयाये श्रकेले कैसे लेजा सक्ते दँ ! 


सती वसुमति ~ २५७६ 
इतना वजन, इनसे कैसे उट सकता है ! आप इन सोनैयों को. 
भेरी माता के पास पूर्वास का भ्रवन्धं कर दीजिये । वदुमति का 
कथन सुन कर धनावा सेठ ने अयते यद्य के नीकरों को बुखाकर 
खन्द २० लाख सोनैये दि, ओर उन से कदा, कि इन मेरे 
भाई के साथ जाकर; इनके यद ये सो्नैया पर्टुवां ्राओ । इसः 
भ्रकार सोया पहुचाने का भ्रवन्ध करके, धनावा सेठ ने रथीसे 
कषा, कि माई आज से मै श्रौर आप, इस पुत्री के नाति भद्ध 
इण । आप, किसी भी प्रकार का दूसरा विचार मत करो ! 
यह घर भी श्रापदी कटै) इस्र प्रकार वत्सलता भरी घातें 

क्‌ कर, सेठ ने रथी कों ्रपने गले से लगाया, श्नौर उसे जैसे- 
तसे सम्या युका कर विदा किया । 

नावा सेठ की खी का नाम, मूर्छ था । मूलँ का सभाव, 

धनावा सेठ के खभाव से चिलङ्ख ही भिन्न या ¦ उसका स्वभावः 
ठीक वैसा दी था, जैसा प्रायः श्राजकक की सेठानियों का हज 

करता दहै । उसे, धनावा सेठ एेसे धनिक ओरौर भ्रतिष्ठिव पुरुष की. 

पत्नी वनने का सौभाग्य अवश्य भ्रा इजा था, परन्तु वह्‌ इस पद्‌ 

की अधिकारिणी नहीं थी । क्योकि, उसके माता-पिता का घर, 
रेखा थन सम्पत्ति पूरं न था । किसी जन्म-दरिद्र चो जव सम्पत्ति 
भिकजाती है, तव उसे. अभिमान दो ही जाता है । इसी के अलु. 

सर, मूख मे -मी मिध्याभिमान मरा इश्रा था । चद्‌, अपने सामक 


२२.७७ धनायाके घर 


क्रिसी फो छु समद्यती ही न धी । स्वयं क्रो, संसार के सव रोगो 
से श्रधिक बुद्धिमती, तथ अथिकाए-सम्पन्ना मानती थी ! इस 
कारण बह, किसी को भी कटुवचन कहने मे तदी दिचकरिचातीं 
थी; न कभी श्रपनी भूल टी स्वीकार कर्ती यौ । वह्‌ स्वयं उतना 
काम नदीं करती धी, भितना नौकर चाकर आदि को उाटा-डपटा 
करती धी । स्वयं फे नौकरों ऊ साथ, उसका व्यवहार श्रच्छा 
नहीं रता था । उनसे कायै तो कठोरता स्ते लेती थी, लेकिन 
उनको सुधिधा पचाने, तथा उनका पालन-पोपण करने में सदा 
उपेक्षा करती थी; तनिक भी सददयता नदं तावी थी । अपने 
यदय अये हए लोगों का सकार करके उन्दँ सन्तुष्ट करने फे 
दले, वह उनका ओर पमान कर देती थी । वह, सेठ की धम- 
भावनां के ऋअटुसार काम नदीं करती थी । द, अपनी कुटिता 
के कारण, प्रकट मे सेट के साथ पतिव्रता की तरह का व्यवहार 
कएने का ठग अवश्य स्व देती थी । तासयै यद, कि सूल का 
स्वभाव, सेट फे स्वभाव से विल्छुल दी भिन्न था । सेठ जितना 

नम्र, सरल, धाभिक, ओर दयाल न्यक्ति था, मू उनी ही 
कठोर, कपटिन, ढोगिन, जओौर निदेय थौ । उसके द्वारा सेठ को, 

धर्म-कार्य मे किचित्‌ भी स्टायता नदीं मिलती थी; हौ, सेठ क 

ध्म-काय मे, वह्‌ वाधक वस्य वन जाती थी । चपी कपट-क्रिया 

ॐ व पर, कमी-कभी चह सेठ को भी रेसे गस्त रासते प्र ले 


- दती वसुमति २७८ 


जाती थी, कि जिसके कारण उत धार्मिकं सेठ कै हाथसे भी, 
धर्म-विरुद्ध कार्य दो जाता था। 

वसुमति को लेकर सेठ, जपनी ची मूलो के पास नवा 1 
वसुमति; मूलँ को प्रणान करके, एक त्रोर॒चुपचाप खडी हो 
सई 1 मलों से सेठ कहने टगा-भ्िये, पुरुप को जो ठस्मी भप 
होती है, बह खी के म्व चे द्धी 1 अमाना-च्ी के प्रति को, 
लत््मी भात नदी होती । तुम भान्यवतती हो, इसलिए आज समे. 
यद पुत्रिहपा लक्ष्मीं प्राप्न हुई है । अपने सन्तान नहीं है । कडा- 
चिन्‌ सन्वान दोती भी तव भी इस पुत्री दी दरद्‌ की सन्तान 
अपने चय दो. रेता पुख्य आ्षना नदीं हैः लेकिन सदटूभान्य से 
जपते को चद्‌ कन्या प्रान हुई है । इख कन्या में क्या युणहैः 
चनौर कैसी-कैसी विशेषता है, यद्‌ कने कौ आवश्यकता नदीं दै ॥ 
यह वात. कं दी समय मेँ जपद्ीज्ञावद्यो जवेयी! इसषरिए 
अविकं छं न कड करः यही क्डताह करि इसे अपनी पती 
मानना, जौर इखसे पृण धर्म-सम्ञन्व जोड़ना 1 सेरा विवास है, 
छि फेला कसले से तुन्द मी वार दोना; ओर इचङी खस्मति 


चे च्मये करते पर. घर भ्म आदर््-र हो लकिन्् तवा धर्यन्तो 


२५९ धनावांकैधर 


तो, मै तुच्छ जान पडती ह । इसने सुन्दरता मे तो खमे परास्त 
कर्‌ द्यी दिवा, साय ही पत्ति इसके गुणों की भशंसां करते इए, 
सकी सम्मत्यातुसार कार्य करने का कते है. रौर कहते है, 
क इसके कारण तुम्दारा धी सुधार दो जत्रेगा 1 इस प्रकार, यह 
तो जैसे मेरे सिरपर आई ट| इसके सौन्दर्थ, ओर इसकी 
सवस्था प्र कौन पुरुप शुग्ध न होगा ! मेरे पति, त्रद्मचारी तो है 
नही; जौर जव बरघ्चारी भी लियो का सौन्दर्यं देखकर ल्यच 
से पतितत हो जाते दै, तव मेरे पति इस प्र मुग्ध हो, इसमें ्या 
आव्यं है ! हो सकता दै, कि पति इसको किसी खुरे उदेश्य से 
ही लाये हो, तथा इस गृह्‌ की स्वामिनी नाना चाहते हों । लेकिन 
पति इस समय इसको पुत्री कते द, इसलिए श्रमी किसी 
प्रकार षा सन्देह भ्रकट करना ठीक नदीं । कठं समय वाद्‌, जव 
मेरे सन्देह की पुष्टि का कोई कारण मिल जवि तव॑, इस विषय 

भे विचार कस्ना, ओर कोड उपाय करना ठीक होग( । भ्रमी तो 
पति चैसा कते है, वैसा मान लेना ही जच्छा दै । पति, इसको 
लल्मी कहते है, इसङ्िए छव दारु म काला होना ही चादिष ¦ 

लेकिन इस प्रकार की वात, कितने दिनों तक लिपी रद सकती है! 

कभी न कमी, किसी रूपमे तो प्रकट होगी ही! उसी ससय 
कृद कटनां ठीक होगा, अभी किसी प्रकार का सन्देह प्रकट करना 


छीक नदीं है। 
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; इस धकार विचारती हई मूर्छ ने सेट की वात समाप दोने 
यर कदा, कि प्रसन्नता की वाव दै, जो आप इस पुत्री को लाये 
द्धै । अपने यद यदि एेसी कन्या होती भी, तव भी उसका बहुत 
पाङन-योपण. करना दोवा, श्रौर वदे परिथम से वड्‌ इतनी बदी 
दयोती । लेकिन यद तो बड़ी चा ह, इसटिए इसका पाङन करने 
में फिसी प्रकार का श्रम भीन करना होगा । मै, आपकी आन्ना- 
ञुसार दी सव कार्यं करेगी । 

श्रपने मन क भावों को द्वा कर मूँ ने, उपर से सेठ की 
घात खीकार करली । सेटानी का कथन सुनकर, सेठ, निश्चिन्त 
शयो वदँ से चला गया ¡ मूलां ने, श्रपने दय के भावों को प्रकट 
न होने देने केलिए, वसुमति का सत्कार किया, तया उसके 
भोजन शयन की व्यवस्था कर दी ! 

वमति, सेठ फे घर मेँ रहने लगी । वह्‌, सेठ के वताये 
हुए श्रपतिथि-खत्कतार आदि धर्मृत्य करने के साथ दी, गृह के 
काय भी करती । जिस ऊुदालता से वद्‌ स्थी फ यदौ सव कार्य 
करती थी, उसी कुशलता से सेट के धरका भी काम किया 
करपी थी 1 उलक्षी कार्य-करलता ने, सेठ) श्रौर धर के नौकर 
चाकर शादि सव्को श्रुगध कर लिया ! उसके कार्यं का भमाव 
सेटानी पर भी अवश्य पड़ा, लेकिन दूसरे दी.रूप भे । बछुमति 
की कार्य कुशरता, उसके सन्देह को बदाती जाती.थी । च्‌, 
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चलुमति के श्रम शरीर कौशल्य का, . उच दूसया ह उदेश्य 
समती थी! 

एक दिनि वदुमति से, सेट, ते पृच्धा--पुत्री, तेरा नाम क्या 
ड ? वसुमति ने उत्तर दिया--पिताजी, मँ श्रापकी पुत्री हं । 
पुत्री का नाम वदी हो सकता है, जो माता-पिता रखें । इसलिए 
आप मेरा जो नाम रखे, वही मेरा नाम है । वसुमति का उत्तर 
छुनकर, सेठ ने उससे उसका नाम जानने का आग्रह नदीं किया, 
कन्तु उससे कदा, कि--दे पुत्री, मँ, उस दिन, वेश्या पर बन्द 
के करदे, उसकी दुर्दशा करने, शौर तेरे द्वारा उसकी रक्षा की 
जाने आदि का वृत्तान्त सुन चुका हँ । उस वृत्तान्त को सुन कर, 
ने यद्‌ निश्चय क्रिया, कि जिस भकार चन्दन, अपने काटने 
चाले अपकारी फो भी सुगन्ध भौर शीतलता देता दै, उसी तरह 
तू भी, अप्ने शयु को मी सुख देने वाली है। इसलिए आज 
से मँ, तेरा नाम शचवन्दनवालाः रखता ह । 

सेर ने, अपनी खरी श्ादि सव से क दिया; किं इस पुत्री को 
अज से "चन्दनवालाः नाम से सस्वोधन करना । सेट की इस 
खात को सबने स्वीकार क्रिया ¡ सब खोग वसुमति को "चन्दनबालाः 
नाम से पुकारने कगे । वद्ुमति का वसुमति नास, किसी को मी 
माद नदीं था । रथी के यहाँ भी, वह धुरी कटी जाती थी, 
ओर सेठ फे यदो भी, सब लोग उसे पुत्री दी कहते थे; लेकिन 


॥। 
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जवं से सेठ ने उसका नाम-चन्दनवाला रखा. तव से वह्‌ ध्चन्दन 
बालाः कटी जाते ठगी 1 उसका यह नाम रेखा भ्रसिद्ध हआ, कि 
छाज मी उसका “्चन्दनवाला' नाम ही ख्या जातां दै । उसका 
"चन्दनबालाः नाम उसके जीवन भर तो रदा द्यी, लेकिन उसने 
सिद्ध पद्‌ प्राप्त कर लिया तव भी यह नास तो मौजूददहीहै। 


ए: , शमः 


(*) 


भोंयरे मे । 
र्य 

पाः भ्त्येक वस्तु को अपने श्रयुद् रूपमे दी ग्रहण 

करता है । वस्तु में वाहे जैसा शुण हो, चाहे जैसी 

विशेषता दये, लेकिन पात्र उसे अपने स्वमावकेरूप सें ही म्रहण 
करता है । उदाहरण के लिए, लौकिक उक्ति के अनुसार, स्वाति 
नक्षत्र के जङ बिन्दुः को देखिये ! स्वाति का जल विन्दु जव सीप 
कै संह में डता है, तव मोती वन जाता है । वही स्वाति का जल- 
विन्दु, सांप के मुंह में पड़ कर विप वन जाता दै; कमल पत्र पर 
गिर कर मोती के समान दिखता है; श्रौर गरम तमे पर पड़ कर 
राख दोजाता दै । जलबिन्दु तो वदी है, फिर इस अन्तर का 
कारण क्या है १ यदी कि पानो के रूप ओर स्वभाव मे भिन्नता 
है । सीप मे, मोती बनाने का स्वभाव है, इस कारण उसमे षडा. 
हा बिन्दु, मोती चन जाता दै । सप मे तिप वनानि का स्वभाव 
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है, द्सलिण उसमें पदा मा वद, विप चन जावा द । कमलपत्र 
भ शोभा ग्रद्धि का स्वभाव दै, द्रसलिए ऽस प्र गिया हर्रा जल 
धिन्डु, शुक्ताफल की शोभा पाता दै प्रौर गस्मत्तवे मे भस्म 
करने का स्वभाव, द्रसटिए उस पर पड़ा हमा वद भस्म दो 
जाता द । तायै थह कि वस्तु मे चह चैसी विशेपता हौ, चि 
-ससा शु रो, लेकिन गा्र उसको अपे रूप शरीर स्वभाव के 
अनुसार दी रहण फरता द । यदि पात्र ्यच्छा दहै, तोचहु घुरी 
वतु फो भी यच्छ खूपमे ददी ग्रहण करवा है; जौर यदि पात्रवुरा 
है, तो वह्‌ अच्छी चस्तुकोभीघुरेही स्प में श्रहण करता टै । 
अयुमतति--जिसफा नाम धनावां सेट ने “ चन्दनवाला 
रखा शरा--चन्द्न के समान, अपने अपकारी को भी शान्ति देने 
"ब्रा थी । जो स्थी, उसकी माता की द्व्या का प्रधान कार्ण 
"था, जिसने उसकी माता को कटवचन कदे यै, शरीर जो उसकी 
माता फां सतीत्व दरण करने के लिये तयार गया था, इसी 
उदेश्य से उम्दैः जंगल में भी लेगया था; चन्दनबाखा ने, उस रथी 
के साथ भी किसी प्रकार का वैरभाव नीं रखा; किन्तु उसको 
मी शरपना पिता माना, श्रीर्‌ प्रसयेक दृष्टि से उस्रकां उपकारः ही 
किया । रशी की सनी मे भी, चन्दनवाला के साथ दु्ज्यवहार किया 
-था, ैकरिन चन्दनघ्राला ने उसके साथ भी सदुन्यवद्ार ही करिया । 
"जिस समय र्थी ्रपनी खरी फो घर से निकाठने कै छिए तयार 
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इभा था, उस्र समय चन्दनघाल्ला ने अपने उपदे से रथी को. 
समाया, च्रौर रथी कीखी की इच्छापृरी कसते को, स्वयं 
वाजार में विकी । वेश्या ने भी, चन्दनवाला के साथ को अच्छा. 
व्यवहार नदी किया था । वह्‌, चन्दनवाला कों वेश्या वनाने के. 
उदेश्य से, वलात्‌ पकड़ने को उदयत हुई थी । किर भीं चन्द्न-- 
बाला ने, अपने हृदय में उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा, दौड़ 
कर घन्दसें से उसकी रक्ता की ओर उसे उठकर वेदना-युक्त. 
किया । इख प्रकार यसे चन्दन, खयं को काटने वाले को भी 
शीतलता श्रौर सुगन्ध ही देता है, उसी प्रकार चन्दनवाला भी, 
श्रपते साय बुराई करते चाले की भखाई ही करती थी । वह्‌, 
बुराई करने वाते का भी अहित नहीं चाहती थी, दूसरे की तो 
वात टी श्रटग है । ग्रदकाये श्रादि मे भी, उसको न तो आङस्य ` 
था, न किसी प्रकार कामेद या ईप ही स्खतती थी । इस प्रकार 
उसमे सव सदूशुण दी सद्शण थे) लेक्रिन जिनका हदय मलिन 
था, उनको उसके सदूशुण भी इुगण ही जान पडते धे । स्थी की- 
खी को, चन्डनबाख फ काये ओर उसक्रा स्‌ वहार बुराई 
के रूप मँ देख पड़ा था, ओौर मूखोँ सेडानी को भी चन्नवाला ` 
के कार्य तथा व्यवहार भं, दुर्भावना की घास आती थी । इसमें 
चन्वनवाला का कोद दोष न था । यदि चन्दनवाला मेही को 
बु गाई दोवी, तो स्थी, रथी.के यदो फे दूसरे छोग, ओर सेठ,. 
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तथा स्ेद के यट के दृसरे छोग, चन्दरनवाला सै श्रसन्र सही ण 
सवते थ । उनके द्रदय मे भी चन्युनव्राला के प्रति दुर्माय दी धोता 
सदभाव न धीता । परन्तु केवट रथी फी सी, प्रर भूयौ फो 
“चन्नधात्य बुरी टमी, द्रसका एक मात्र कारण यद) था, करि इन 
दोनों का दद्य मटिन था} 

चन्दना, धनावा सेट फे ग्र रती थी 1 रसक्रो थपने 
खाने-पीने चादि फी कंचित्‌ भी चिन्ता नहीं थी, यदि चिन्ता 
सती शी, तो अविथि-सत्कार श्वौर गृष्कार् की दी ! उसके काप 
प व्यवक्ार स, से, सेट के नौकर-चाकर, सेढ फे पड़ोसी श्रौ 
मेद कै अँ खाने जाने वालि समेग, सभी प्रसन्न थे ! सव, चन्दना 
कौ सरा््ना करते भर । चन्दनवाटा, किसी कार्यं क छि दृसरे 
पर आन्न न चलती थी, किन प्रत्येक कार्यं शपे ष्टाथचते ष्टी 
करली थी ! बट, सव छोगो के दुःख द मे सदायिका होती थी, 
प्रौर्‌ सवके म्रा सदाठभूति पूरणं व्यवहार रखती थौ 1 ठसका 
को फौयं या ध्यव्ार पेखा न था, जिससे किसी को श्रसन्तोप 
धौ । उसे, सभी टोग भसन्न ये, लेकिन मूख, -टससे किसी 
भी मय प्रसन्न नदीं री थी। उस्रको, चन्दनवाला फी 
ओर से दा टी असन्तोष रता था! दका कारण, सके 
क्य की मीनता थी । चन्दना छ लेफर्‌ सेट जव आयाथा, 
समी सूल को यद सन्दे हुमा था, फ पति कते किसी वूसरे 


रध मोयरेओं 


उदश्य से न खाये हों ! अपनीं कुशरता से सूँ ने यद सन्देह 
अकट नहीं होन दिया, परन्तु उसके हृदय मे यद्‌ सन्देह दद्‌ होता 
गया, चन्दना के काय, श्रौर उसकी प्रशन्सा, मूलो का 
सन्देह दाता जाता था। उसको विचार दता था, कि यदं मेरे 
रमे इतना काम क्यों करती टै! सव छेोगोंको प्रसन्न, 
क्यो रखती दै ! पति, इसकी वनी प्रशन्सा क्यों करते है ! इस 
अकार जैसे रथीकी खी को चन्दन बालाक च्रोर से भय हुमा 
था, उसी तरद्‌ मृ को भी यह्‌ भय ह्मः कि कहीं यह मेरे 
परति पर श्राधिपत्य न केरले! 

सन्देह ओर भय के कारण मूल चन्द्नवाया से इपौ केरने 
लमी। वह्‌ वात वात में चन्दनवाला की दुरा करती, श्रौर 
उसके कार्यो की भौ बुरी तरह आलोचना करती । कभी-कमीं 
चह स्वयं ही किसी कायं को भिगाढ़ देती, रौर उसका अपराध 
चन्द्नवाठा के सिर मदती ! मूलो के इस तरह के दुर्यवहार 
करो भी चन्दन वाला शान्तिपूर्वक सह जाती, श्नौर अपना अपराध 
नन होने पर भी, श्रपना अपराध मानकर त्मा मँगने छगती, 
जिससे मूर को ओर छ कदने का अवसर टी न मिलता । 
उसके इस च्यवदार से भी, भूख असन्तुष्ट ही रदती । वह 
सोत्वती, कि यह कैसी ठगिन है ! कैसी सदनसील ओर भ्रिय- 
भापिखी है ! मेने तो, असक वाच इस उदेश्य से की थी, कि 
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जिसमें गे यह्‌ सामना करके सुमे ख्डै, शरीर मँ श्चागे कुट कद 
सकर, लेकिन यद्‌ तो खवर वात सद्‌ जाची षै, तथा खयं का जप- 
साधन दोन पर भी, क्षमा मांगने लगती ए । वास्तव मं इसको 
तो द्रत चरः की मालकिन: बनना दै, इसीमे य॒ धर के इतनेः 
काम भी करती दै, सव छगो-को प्रसन्न मी रखती. है, शरीर 
मरी वाते ओ सद्द जाती द)  - 

स प्रकार चन्दन बाला के डिए धनावा सेट के यां भी टीकः 
बही स्थिति खत्पन्न टो गद, जो स्थी के यदद उन्न दों गदे थी !- 
मटँ की एक दासी, सममदार रौर मूख करय ढनी घी । मूलौ. 
को, निग्कारण' ही चन्दन धाद पर श्ट रती जीर चन्दन घाल 
के दिष्‌ कटुवचन कदत; देखकर, एक दिनि उसने मूं से करटा 
फि आजकल श्यापक्रा स्वभाव कैसा दो रहा है 1. चन्यन्वालाः 
आपके यहां धृतने काम करती दै, सवकी सेवा करती है, फिर भीः 
श्राप उस्र पर नाराजदही रदाक्र्ती हैँ जौर उसे कटटवनद्य 
कदाकरती ई राप सार्क्यो करती, यष्ट इध सममत 
नदरी, जाता 1 ; 

, दासी क्रा यद्‌ कथन सुनकर, मूलां उससे. कने लगी, फि त. 
छस्तकी त्रशन्सा तो कर रदी ह, लेकिन य्‌ भी जानती दै, कि वह. 
कौन द, करिल.जाति, छल कौ दै) यदा .क्यो ई है, ओरं किसे 
चदे, से परिष्ंम-शकं सन्‌ काम रती द १; ठम्‌ .सवरे तो 


६८९ मोयरेभेः 


उसंफी मीदी वातो मेही भूलस्डीष्टो) यहनी देखती, किं 
उसकी मीटी बातों फे पीदधे क्या रदस्य धिषा हुआ दै । वद्‌, 
सुन्दरी दै, युबती टै, फिर भी उसने अपने विवाह के विषयमे 
कमी फो वात कही टै १ क्या बह संसारसे निरालीदै जो 
उसको इस जवस्या मे भ पुर्यो चाह न हो, १ इसके सिवा, 
चू यह भी जानती है, फ सेठ उससे दता प्रेम क्यों करते है ? 
मेन छुना दै, फि सेठ उसको वीस लाख सोनैया, मे मोल लाये 
है। उसमें पुसी क्या बिशेपता दै, जो सेठने उसके लिए २० 
लाख सोनैथा खच पिये १ केवल यदी विशेषता है, कि वह्‌ 
सुन्दसी षै श्रौर युवती है। मेरे श्धंगार फी सामग्री के लिषएट 
खर्च कले में तो, सेट मे फेसी उदारता कमी नदीं दिखाई, श्रौर 
उसफे लिण २० लाख सोनैया खचे कर दिये, यद क्यों ¶ तू , 
इन.सव बातों पर विचार कर, फेवल उसकी मीटी वातो में फस 
कर ही उसका पक्ष मत ले! मै सो समकती ह कि सेठ उसको 
इस धर की मारकिन वनाने के छि ही खये है; जौर दसीङिए 
वंह परिश्रम पूर्वक इस घर का काम भी करती है; तथासवरोगों 
से मीढा बोरकर, उनदे पने दाय मे कर रही दै । तो रेते 
च्रवसर की खोज में ह, जव उसको इस घर से निकार सकर । 
मूढौ का यह्‌ श सुनकर दासी उससे कने लगी, किः 
आपने चन्द्नवाला के. बरिषय भें जो शंका अकट की, मेरी सममः, ' 
१६ 
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से वह, व्यर्थं 1 श्राज तक चन्दनवाखा की श्रोर,.से. मेरे 
देखने मे तो णेस कोई बात नहीं श्रा, जिससे.इस प्रकार की 
शंकाकीजा सके! द्वि मेरी ष्टि में रेस्नी कोद, बात आती, 
तोम स्वयं श्राप से फदती 1 .मेरी दृष्टि में तो, चन्दनवाकाः 
पूरी सृतौ है; -लेकिन श्रापके.्रदय मे, उसकी -रोरःसे सन्देह हो 
गया है, इसी से श्रंपिक्रो उसके गुण - दिखा नदी, देवे, किन्तु. 
शार भी जवरुण जान पद्ते है । , किंसी कवि ने का है-- . ` 
शीतलता दुगन्य ऋ, घटी न महिमा मूर । 
पानत वाले ने तन्यौ, सोडा जाति कपूर ॥ ` 
इसके जयुसार जाप में भी उसकी श्रोर के सन्देह का रोग 
शस रकष दै, इससे आप.उसके गुणों छो.भी दुयण मान रदी दै, 
लेकिन वास्तव भे, उसके रुख, श्रवरुण `नदी टौ सकते । उसके 
शण तो, गुण दी रगे; दयँ, आप उससे दषा करके, महान्‌ पाप 
अवश्य वध रही हो । इसलिण्ट आप, उसफे प्रति सन्दे ` "मच . 
रखो, उससे हप करना छोडो, ओर उसके साथ .सहद्यता का 
ज्यवहार करो ! उस सती को मिथ्या कलंक लगा कर, पापं मे 
मत पडो । 
दासी का यदः कथन सुन कर, मूर खको डाटती हुई कमे 


उगी, ्रि--आखिर तो तु. दासी टी उदरी ! दासी भे यदि अधिक 
उदधि दो, चो वह दासी ठी क्यों रदे ! 


२९१ भयर मे 


मूर्छ को पित देख कर, वेचारी दासी, बदँ से चुप-चाप 
ची गद । मयो, चन्द्नयाला के साथ, श्रधिकाधिक कठोर व्यव 
, हार करती रदी । दसी वीच मे. एक जर वटना दो गदर । ` 

एकं दिनि चन्दरनद्राला, स्नान करके खड़ी हुई श्रपने ऊेश 
सुखा रदी थी! उसी समय वाहर से), धनाचा सेठ भया ।' 
श्वन्दृनवाछा को कैश शुखाती दख कर, सेठ ने उससे कहा-- 
पुत्री, जान पदता है, कित्‌ नेस्तान कियाद । यदि कध ग्म 
जलशेपद्ो, तोयुमेदेदो, भभीश्रषने पैरधोर्1सेटका 
वयह कथन सुन कर, चन्दनवाला ने अपे केशों ` कीं. व्यवस्था 
स्थगित कर दी । वह गई, ओर एक पान्न मँ जल, तथा साथ 
दो वैठने केलिए चौकी, एवं पै धोने के रए पात्र ले आई \ 
उखने सेढ से का पिताजी, श्राप इस चौकी पर वैठ कर इस 
"पौत्र मे पव रखिये, मेँ आपके. पौव धोये देती दँ । चन्दनवाला के 
इस कथन के उत्तर मे, सेर वोखा--पुत्री, क्या सँ तेरे से श्रपने 
पोच धुलवाओ १. सञ्च सत्ती से यह नीच. कायै करा कर, शपते 
आपपर पापका भार चदृाडि! तू, मेरी पुत्री) पुत्री से, 
पिता को पौ धुखना सीक नदीं है । पैर धोना, हका क्यं माना 
जाता है । जिस मंगलमयी ने वेश्या को ` भी सुधार दिया, ओर 
मेरे इस घर को खर्भ-घा. दना दिया, च चत मेरे पैर धोवे, `यद्‌ 
कैसे सम्भव है} तथा मेरे छि मी, सुक से पैर घुलाना कैसे 


। 
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उचित है ! तने जल आदि ख दिया, यदी चहृत्त दै 1 ओ, सयं ही 
अपने पैर धो ला; तू. तो श्रपने केशों की न्यवस्था कर । 
सेठ का कथन सुन कर वुमत्ति योली- पिताजी, आप 
पत्न-घत्री में भेद करने, तथा सेवा-कायं को लका वताने का 
याप कैसे कर रहे है ! आप, रेखा मत करिये ¦ ओ पती कि 
क्या पुत्री सन्तान नदी दै; पुत्र दी सन्तान है यदि दोनोंषी 
सन्तान रै, तो फिर पिता की सेवा कले मे. दोनों का अधिकार 
समान क्यों नदीं हो सकता १ पिता क चरणों कौ सेवा पुत्र को 
तो प्रप्र दो, च्रौर पुत्री उससे वंचित क्यो रहे १ पुत्र को तो यद्‌ 
सयोग दिया जवे, ओर पुरी को न दिप्ना जवर, क्या यह अन्यायः 
नहीं है ¶ माता-पिता के लिए, पुत्र ओर पुत्री दोन दी समान है 
अतः पुत्री को चरणए-सेवा से चित न रखना चाहिए ! इसलिए 
आप यद्‌ मत किये कि मै, तुच पुत्री से पौँ कैसे धुखवारडँ !' 
पिताजी, आपने कहा दहै, करिब, तेरेसे पैर धुख्वा करः 
अपने पर भार केसे चदा ! म जानना चादती दू, किमेरे वैर 
धोने से तराप पर भार क्यों चदेगा १ कथा सुमते जाप केवल सुख 
से द्यी पुत्री कते है, चास्तव मे पुत्री नही माने ¢ श्रीर्‌ यदि 
मानते दै, तो भेरे वैर धोने से, आप पर भार्‌ चदट्ने का या कारणः 
है १ सन्तान, पिता की जो सेवा करे, उक्षका मारं पिता पर कैसे, 
चद्‌ सकता है १ सन्तान पर माता-पिता काजो ऋण है, उस 


२९३ मोथरे मे 


ऋण मे बह, मात-पिता क पांव जन्म भर धोकर भी उच्ण नहीं 
धो सकती, तो म पेर धो, इससे श्राप पर भार कैसे चद्‌ सकता 
ह १ पिताजी, ओ आपकी पुत्री ह, रौर श्राप मेरे पिता है ! इख 
लिए भेदभाव करने वाटी कोई चात कद्‌"कर, सुभे ्रापकी सेवा 
मे भत रेकरिये ! 

एफ चात शरीर है । आप, पैर धोने के कार्यं को स्का कद्‌ 
मकर, भुम उसके फरने से योकते है, श्रौर साथ ही यमे सती एवं 
मंगठमयी भी कदते जते । ये दोनों वति, एक दूसरी का 
विसेध करती है । किसी भी सेवा-कार्यं के निपय मे, अच्छे-ुरे 
या नीच-ॐच का मेद्‌ करना, सेवा-घम को न समस्चना दै । सेवा 
न्करमे बाले के समीप, इस प्रकार का मेद्‌ होना ही न चादिए ।' 
संसारम, सेवक श्रौर सेव्य के चीच मेंजो विषमता देखी 
जाती दै, उसका कारण, कारय मे मेद-माव का दोना ही है। 
यह्‌ कार्म उच्च दै, नौर यह्‌ नीच दै, तथा दस काय को ऊँचा 
करता है, ओर इस कायं को नीच करता है, यह भेद-भाव ही 
. संसार मे विषमता फौलाता दै । वास्तव भे, कोई सेवा-का्य नीच 
नही है ! इसङिए आप चरण धोने के कायं को हल्का मत कषये । ` 
इसके सिवा, आपके चरणों का कैसा दत्व दै इसको मै ही ` 
जानती हँ । इन चरणों के भताप से ही, सुभे इस घर में श्राश्रय 
मिला दै । यदि ये चस्ण न होते, तो फे रेस धार्मिकता पूरणं गृह 


स॒ती धसुमति ॥ २९४ 


कैसे भाघ दत्ता ¶.दसलिप भी राप, सुभे वैरं धोने दे न रोकिये । 
हस तरद चन्दनथाला, ते, सेठ. को निरुचर कर दिया, । सेठ 
जर छ न धद सक्रा.। उतने ग्रही कदा, करि पुत्री, जैसे, धके 
संख षे, तू वैसा दी कर । यह, कद कर ` सेठ, अन्दुलवाी . क 
लाई इई चौकी पर यैठ गया ! चन्दननाला ने, सेठ फे समने पै 
धोने का. पात्र स्ख.दिया, {ओर कंदा..पिताजी श्राप छने.- दोनों 
पैर, हस पाच में रख दीजिये । सेढ ने, एस प्रत्न मे जपने. प्रात्र 
रुख दिये, जौर चुन्दुनवाला उन्‌ पर पानी. कर छन्दं ,मलमकं 
कर धोने लगी । उस. समर्य भँ उन दोनों के . दय में जो पतिन्त 
भेम उमड़ रहा था, उसका वणन नदीं श्ये सकता ॥. चन्दुरनबााः 
तो युद चिचार फर्‌ प्रसन्न शो रही थी, कि इतने दिनों फे धाद्र 
श्राज भनायास दी सुभे पिता के चरणों की सेवा का खुयोग.भात 
इञा है, नौर सेढ यष्ट विचार .कर प्रसन्न था, कि श्रमे सद्भाभ्यः 
सेष्ी यद पुत्री प्रा हृद है । इस भकार, दोनों ही अपने-खपनेः 
विचारों म मरन ग्वं भसन्न थे । ध 
चन्दनयारा, सेठ कै पान.धो रदी थी, इस कारण उसका 
शरीर दिलं रहय थां । शरीर दिलने से, उसके चटे हए लम्बे. श्रौरः 
“न्दर केश, उसके शख पर श्रा गये ! सेठ ते सोचा करि. यद.पानः 
धो री है, श्रीर इसके बाल मुंह पर हिरुग्‌ आये है, जिसँ क्सः 
को. कष्ट क्षेता दोगा }. यह्‌ {विचार कर सेठ ने, , शद्ध स्ते" . बश; 
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अपते हायर से उसे केस समेट कर उपर की रोर कर दिये । 
भला, यद्‌ सव दैख स्ही थी 1 सेठ को, चन्दनव्ासा के केश पर 
करते देख कर, उसका हदय दग्ध हो गया । वह्‌ सोचने लगी, 
फिर्मेजो ङ्ध सोचत्ती थी, वह ठीक ही है! आज तो, इनकां 
सम्बन्ध ्रघ्व्त ष्टी देख छिया । जब्र मेरे देखते हप हय पति ने 
श्सके मुंह पर दाथ फिराया दै; तव श्रौर क्या बाकी रहा ! मेरे न 
देखने पर, च्या-क्या न ॒दोता द्या }श्रौर आज इनका जो 
सम्बन्ध गुप्र दै, बह कुच दिनों बाद उसी भ्रकार मरकट होने लगेमां 
जिस सरह श्राज प्रकट मेँ इसके यह पर हाथ फिरायां गया दै । 
श्रमी तो ये दोनो, सु से दवते तथा संकोच करते दै, तव भी 
मेरे सामने द पति इसके द पर दाथ फिरा रहै है, श्रौर इसने 
मी प्रसन्नता से सह पर दाथ फिरवाया दै, लेकिन कृ दिनों 
वाद्‌ जव मेरी च्रोर से किसी भकारका संकोच न रदेगा तव; 
क्या-क्या न दोगा ! फिर तो सव ऊच प्रकट में दी होने खगा, 
सौर यदि म किसी प्रकार का बिरोध करी, तो मेरा दस धर में 
रहना कठिन दो जावेगा ! यद घर ॐ सव काम तो करती दी दै, 
नोकर चाकर श्रादि सब को इसने.स्वयं के वश कर ही किया ईै, 
्वयेक छेटे-वदे काम मे श्सी कौ पूष होती दै; युते तो कोई 
पूता भी नहीं है । ेसी दामे, इस घर मे मेरी आवश्यकता 
ही क्या रदी १ जीर जव भँ इन दोनों के सम्बन्ध का विरोधः 


स्न यमुमनि २५६ 


करने लगी, तव गुम सं घर्‌ मे क्यो रधन द्विया जायेगा ! यह, 
भेरी सयी सीत द| मेरे पुखर सुदागकेटिए्‌ कौश दै] यदि मनि 
इत वदते दुष चिप प्रकत फो अभी द्री न उखाड़ फेंका, ची फिर 
इसका उ्राडना मरी शक्ति मं न रटेगा 1 

सेट जीर चन्दरनवादा में वदी पत्रित्र प्रेम खम्बन्ध था जो 
पिताुत्री मे श्रा करा द, लेकिन भूर्न हृदय मलिन षटोने के 
कारण उसने द्रा टी रूप दियाः। वद्‌, उन दीना के पयित प्रेम को 
भी अपिवत्र प्रेम सममद्दीथी, जर्‌ यदसोचर्री धी कि 
चन्दननाला फो दस धर से कैनते निकाठना । सेट श्रौर चन्दन 
चाके दद्य मेँ दस वात की कल्यना मी नहीं हु, कि दमारे 
विषय में मृद्धा को बुर बिचार कर रदी दोगी । क्स कारणं सेर 
तो, उखी प्रकार धैटा हव्या चन्दनवाद्म से गौव धुखाता रहा, 
जीर चन्दरनवरादा धोती रदी । पव धुखा कर सेट, अपने काम 
पर चला गया, तथा चन्देनवाा, अपने कर्णो को शुखाने, षव 
नकी ज्यवस्था करने खगौ ! 

चन्दृनवराछा के विपन्र म मूल सोचने छणी, यदि ओ किसी 
उपाय न इसको घर से निकटा दनी, तो भेला करने से कृद मी 
खम न दोगा । पति, सको दृसरे मकान में रख देंगे, जां इन 
दोनों को शरीर युविधा शो जावेगी ! यदा तो मेरे आरण इनको 
दवना पड़ा द, इस कारण॒.ये अपना सम्बन्य गुप दी रते ह, 
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लेकिन दूसरे मकान मे मेय द्वाव भी न र्देगा । इसलिए कोई 
रेखा इपायकररना चादिप्‌, फि जिससे सदा के छिए इसका 
अस्तित्व टी भिट जवर श्रौर मेरे माम काको दूर हो जावे तथा 
मेरे प्रति को$ सन्देद्‌भी न करे 1 इसके टिप मुभे, स्या उपाय 
कलना चादिए ? यदि शल्ल प्रयोग करती हतो गेसा केम, मेद्‌ 
सुखने आदि का भय टै} यदि वि प्रयोग करना वर्हः तो रेस 
करने मे भी चुत सीं कठिनादयां ह । घर मे दास दासी आदि 
भो रते है, रौर सेट भी रहते है । इन सव के रहते, मै रेसा 
-कर भी नहीं सकती | ईसकतिपु समे, कौन सा उपाय करना 
चादिष्‌ । । 

मू, इसी प्रकार बिचारतौ रहती; ओर चन्दनवाख के साथ 
"पहेले से भी अधिक कठोर व्यवहार किया कसती, सेकिन धारिणी 
-की शक्ता को ध्यान में रख फर चन्दनवाला, खव छद सह्‌ लत्ती । 
मूलां फे कठोर व्यवदयार के विरुद्ध, बह च भी न कर्ती; किन्तु 
लघ्नता पूर्मक अपना परध मान कर, मूला ते क्षमा मांगी; तथा 
जिस काम मे मूलां खरावी वताती, उस काम को फिर कर डाठती 
इस प्रकार ऊच दिनों तकर चरता रहा ! एक दिन सेठ, तीन चार 
दिन के लिये किसी दरूलरे गांव को चखा गथा । मूलां ने, सेठ की 
इस अनुपस्थिति से लाम उठा कर, स्वयं के छियि माने गये चन्द्न- 
ग्बाला रूप विप बुष को उाडने का निश्चय किया 
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. जिस दिन सेठ किसी दृकतरे गांव को गया, उसी दिन मूढ ने 
श्रपने गहूं के नौकर चाक्र आदि को मी इधर उधर भेज दिया 
उसने किसी दासी से.तो यह कहा, कित्‌. छरी चाहती थीः 
इलि अरव दुधी पर चली जा । च्रभी सेट नरह है, इस कारण 
घर में काम कप है! इस वरद, किसी द्रासी को चटी प्रर भेज 
दिया । करिस्ी.दासी को, नाराज होकर घर से निक्राठ-दिया; ओर 
किसी को लम्बी दूरी पर, काम के लिए मेज दिया; इसी तरह 
नौकरों को भी इधर उधर भेज दिया + घरेर॒में,- केवल चन्दनाः 
शौर मूलां ये दी दो रद गहै । मूला.ने सोचा; किधर भं तो रौर 
कोई नहीं है, लेकिन घर का द्वार सुला रहने पर कोद आजविगा, ` 
जिससे कायै से बाधा -पडेी । कोर श्नौर न श्राजवे, - इस उदेश्य 
से मूलां ने, घर का द्वार मी बन्द कर द्विया, चौर फिर इः 
विचार से भरन्त हुई, कि आज ओँ यह सीत का कोटा निकाल सकी ! 

किंवा बन्द करे मूला, चन्दनवालय फे पास च्म । 
मूलां ने, ्रपने हयाय से चन्द्नवास के दाय पकड़ च्यि, च्रौर 
क्रोध करके उखसे कदने ङगी दुष्टा, तू बड़ी ठगिन दै ! तूने मेरी 
सौत घन कए, मेरे पति कोठ्ग लियादहै! तून माद्छूम किस 
जाति छल की है, फिर भी. मेरे घर की मालकिनी चनी दै ! घता 
तू किसकी छुड़की दै, किख जाति की है, यदो क्यों रदवी है, ओरः 
तेसा वास्तविक नामन्यादहै १ 
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चन्देनयास के दिए, यदह स्थिति छु नन थी । रथी केः 
अह चद, इसी तरह्‌ क सिति अनुभव कर चुकी भी । दस छि 
असको.न पो मूल के व्यवहार से ही प्राश्य हृ्रा, न इप्के. 
र्नो से ्ी । वष्ट उसी भकार प्रसन्न रदी । मूलौ के प्रश्नों के. 
उत्तर में, उसने. स्याभाविक प्रसन्नतां के साथ कहा--माता, श्राज. 
श्राप अपनी, पुत्री से ये कैसे प्रश्नं कर रही है १ पुत्री. की जाति 
स्या दूसरी द रुकती दै १ जो आपकी जाति दै, वदी .मेरी जाति. 
है, जीर पिता ने जो चन्दना नाम दरिया दै, ही सेरा नाम है) 
आपक्षो,.मेरे चिपयमें व्यर्थही्काहो रही है! श्रषनी पुत्रीः 
के विपुय मे, दस प्रकार की शंका तो स होनी चादि । 

चन्द्नवाला का यह्‌ उत्तर सुन कर, मूलो जरौर क्डक. खटी. 
वह्‌ कदने लगी-- वड़ी पुत्री वनने चली है ! मेने, सव छु देखा 
है ! पाविनी स्त्रियां पाप भी करती ईै, रौर जित पुरुप के सद्‌- 
योग से पाप करती है, उसी को पिता, ध्राता श्रादि भी कहती 
जाती ह । इसी भ्रकार पापीं पुरुप भी उपर से धमौत्मा बने रदते 
है, पुत्री बहन आदि कदते जति है, श्रौर जिसे पुती वहन आदिः 
क्ते है, उसी के साथ दुराचार भी करते जति है । यही वात 
तेरे लिए भी है । पिता माता मी कदती जाती है, ओौर मुह्‌ पर 
ह्यथ भी फिरवाती जात्ती है ¡ बता, प॑न शुख्वाति समय सेठ मेः 
तेरे मह पर थ सरिया था, या नहीं १ चऋरौर पिरायाथा, तो क्यों १ 
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चन्द्नवाला--माता, पिताजीनेमेरे हषर दाथ तो न्दी 
-फियया या ! ओ पैर धोती थी, इस कार मेरा शरीर हिक्का धा, 
शरीर भरे मुद पर केश.हिलग आये ये। मेरे को कण्ट होता होगा, दस 
"विचार से पिता ने, करूणा पूर्वक मेरे गुं पर से वे दिख्गते हए 
` चाटः अवश्य हटाने थे । पिता का-यद्‌ कार्थ, - ्तुंचिव ` सो नही 
था । सन्तान यदि कृष्ट में हो, तो उसे कष्ट युक्त करना. पिता का 
कर्तव्य ही ह । आप, इस जसी वोत पर से.ही सनदेद्‌-कर रही 
है! आप, कोई सन्देद मतत रखिये, जौर यदि श्राप वाद, 
"तो विश्वास के किए मेरी परीक्ता क्के दख रीज्यि, कि मै 
श्रापकी सवी पुत्री हू या नदीं ! मँ श्रापकी सची पुत्री ह 
`िष श्राप मेरी जिस तरह की परीक्षा लेगी, ओं उसी वरह परीक्षा 
देकर श्रापको विश्वास करादूगी } 
यद्यपि चन्दन याल का कथन विलङ्कल सस्यं शरा, लेकिम 
मूलम पर, उसका यथेष्ट भ्रमाव, महीं पडा । 'उसफे हृदय भे, 
चन्दन बाला के प्रति जो सन्देद था, उसके कारण, तथा क्रोधं क 
"कारण, वद; श्रपने विचार से भतिकूढ वात की ओर्‌ ध्यान ष्टी 
नदीं देती भरी । चन्दन वाला का उत्तर सुनकर, वह्‌ चन्दुनवाखा 
से कमे लगी- द; पिता चैते पुत्री क केदा समेट है, छती 
सर्द पति ने भी तेरे केडा समेटे है ! चड़ पुत्री वनी है ! कष्टा 
को, शरम भी नदीं आत्ती ! दूसरे पुरुप से श्रपने केश संवरथाना,,. 


२०१ मोरे सं 
अनुचित सम्बन्धे रखना; श्नौर उपर. से कहना कि पिता की तरद्‌ ` 
समेटे थे; भते मेरी परीत्ता ले खो ! रच्छ, त्‌ परीता देती है, तो. 
मै भी तेरी पयक्ता लेती षट ! देखती ह कि तृ किंस प्रकार परीता 
देती षै! 

यद्‌ कद्‌ कर भूछ; लपक कर कैंची ले आई । हाय मे.कैची- 
खि हष मृ, चन्दन बाला से कहने लगी, कि--अन्छा पैठ 1 
तेरे जिन के को मेरे पतिका दाथ खगा दहै, तरे जिन केशों नेः 
मेरे पति को दुभायां दै, सव से पदले, मे तेरे उन्दी केशों को. 
दर्ड दृंगी ! तेरे सिर पर, केश रहने ही न दुंगी ! 

मूर" की आज्ञा मानकर चन्दन बाला, प्रसन्नता-पूवक उसे 
सामने यैट गई । उसने मूर से कहा--माताः श्राप जिस तरह ` 
मी चाद, भेरी परोक्ता ले सूती है ! चन्दन वाला का कथन 
सुनकर, मूलो को विचार हुः कि मेरा अनुमान यथा, कि केश, 
काटने की वात सुनकर इसको डुःख दोगा, लेकिन यह्‌ तो बड़ी 
दीट है ! इख तर्द ।जिचारती हद, बद, चन्दन वाला कं लम्बे, . 
घुंघराले, श्रौर कोमल केशों को कैची से काटने ठगी ! 

सियो को, केशा बहुत भिय होते ह वे, केशों को सौन्दर्यं का ` 
एक कारण मानती है -। ` जिसके केशः जितने अधिक कम्वे,. 
खुन्दर ओर कोमल होति दै उस खी की उतनी दी सुन्दरता मानी: 
जाती दै-! केशों का, -§न्तल' नाम भी दै, इसकङिए जिसके: 
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जच्छ केश ष्ठोषे है,.उमे श्ु्न्तला, (अच्छ केशवाटी) भो कटा 
-जदा षर! सि, रमते केदो को बे प्रेम से संवारती द! 
"यदि उनके के सवारन के काथ मे क्रिसी प्रकार की वाधाश्रा 
पदतीषै, तो च्रे बहुत बुरा छ्गता है! वे जपने कै्योका 
श्रपमान, नीं सद्‌ सक्ती । कौरवो से सन्धि करने फे छि 
जति हणः छण से, प्रोषदी.ने द्री मेक वतिं कते हृए य मी 
कदा था, कि--दुषट दुःशासन ने मेरे इन केदो का अपमान करिया 
था, इस वत्त को आप, खन्ि करते समय भ्रू मत जाना । इस 
तर भियो फे दिष्‌, केशो छा श्चयमान असह्य होता दै, परन्ु 
चन्दन वाला, अपने युन्दरर केशों के काटने के समय भरी, प्रसन्न 
रदी-। वह सोचतती थी, किमावाफो इन केशों के काटने से 
भरसन्नता षैः तो ओ दुःख क्यों कहँ! जिस वाते माता को 
प्रसन्नता दो, उसी में युके भी भसन्नत। माननी चादि । माता 
युम पर रुष, फित्भी करुण है, इसी से केवट . केच काट 
कर ही मेरी परीक्षा ल री है, अन्यथा ये, दूसरी फटिन परीका 
भले सकती थीं। 
मूर ने, ची से चन्दन वाडा के सुन्दर केशो को काट 
डाखा। केशों को काट कर यद्‌, चन्दनवाद्‌ के सुँ की श्रीर्‌ 
-देखती हृद कने ठगी, कि ले; अव न तेरे यष्ट पर केश अवने; 
“न मेरे पति यवारेगे। मूर्छने, वन्दन बाकी जोर दस 
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अतुमान सेदेखा वा, कि केशो के कटने से इसे दुःख दोगा, 
ओर यह रो रही होगी; लेकिन उसने केश कटने पर भी चन्दन 
याला को प्रसन्न दी देखा, इसलिष उसे श्चर्यं भी हुजा, ` ओर 
क्रोध भी । चन्दन बाला ने, मूँ की वात के उततर मँ भी यही 
-क्या+--माता आपकी मेरे पर वहत छपा है, इसलिए आपने 
-करेवट फेश काट कर ही मेरी परीक्ता ङी है, ओर केश.भी इस तरह 
-कादे है, फि मुम खया भी कष्ट नदीं होने दिया ! केश काटने सेः 
नतो सुमे किसी प्रकार फा कष्ट ह्राः न मेरी.कोई हानि हुः: 
फिर भी आपका सन्देह मिट गया, ससे ज्यादा प्रसन्नता छी वात 
आर क्या दोगी १ । 
“~ चन्दनवाखा का यद कयन सुनकर, मूलँ कटने रुगी, कि 
-वास्तव मे फेश कटने से तेरी च्या हानि हुदै ! केश तो फिर भी 
हो जायेगे; चौर तुभ ेखी कुर्टा के सिर प्र केश्दोःयानद्ो, 
-व॒रावर ही है। केश कटने से, किसी भखी खी फोदुःख हो 
-सक्रता दै, तुको दुःख क्रयो दोगा ! लेकिन वार काटने मात्र से 
टी, सुओ सन्तोप न दोगा । तू. यह न समक्ष, क्रि वाख कटने सेः 
-मेरी परीता दो गई । न तेरे हाथो में हथकदी, रौर तेरे पावो मे. 
-वेड़ी डरी । उसके वाद ओर क्या करेगी, यह्‌ फिर घताईगी ~ 
मूलँ की, हथक्धी-वेड़ी डालने की वात सुनकर भी, चन्दन 
"बाला सहं चवई । उखने उत्तर में कदा--माता,  ्ापेको जिस 
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तरह भौ प्रसन्नता ष्टो, शाप वैसा दी कीजिये । जिसमे आपको 
प्रसन्नता दै, उसीरमे ख भी प्रसन्नता दै । ॥ 

श्वौ, ठक तो परसन्नता ष्ोगी धी कती. मूख, जाकर, 
हशरकदीःवड़ी लने के लिए जंजीर). तशवा ताले ल श्रई इसने, 
जंजीर मे चन्दूनवाया के दोनों दाथ ओर दोनों पोँव वधि कर. 
जंजीर भं तलि ठगा दिये । यद करके, मृर्टौँ बोटी कि--अव तरे. 
शमीर पर्‌ र कपेः किस काम के ¡ य्‌ कट कर भूर्य ने, चन्दन 
घाटा फे शरीर से कपडे खींच गर, रौर उसको. एक पुराने यले 
कपट की काद खगा दी । . चन्ट्नवाटा उस समय भी प्रसन्न हीः 
ग्री, रौर सोचतती रही, फि माता की युद्ध पर पृण छपा दै, द्रसीसे 
इन्धनि छाथर्पा्रि काटन के वष्र) उनमें दथकड़ी-चड़ी दी डाटीः 
टै; तथा विच्छ नग्न न करफे, कायु. खगाष्दी दै ! 

दथकदी-बड़ी टाखकर, ओर कादं खा कर मूर ने सोचा, . 
क्रि अच दस्तको यदौ वाहर रखना ठीक नहीं दै । किंवाड, चन्द्‌ 
तो क्व तक सरयुरी; श्रौर श्वुखा रटने पर श्राने-जाने बाल. छोग, 
दरसको स दशा मेँ देख कर, मेरी निन्दा तथा सकी सद्रायता 
करने खगेगे । इसलिण दसकरो.भोयरे ( तट्घर्‌, या.भूमिगृ ) म. 
डाट देना ठीक दहै । पुराने चदे मकानों में प्रायः भोरे ग्दाण्टीः 
करते श्र 1. आज भी, पुरन मकानों मेँ भरे देखने में श्रत है ।. 
धनावा सेक के.घरमें मी, एक वड़ा भोंयसा था । बद भयसा,. 


३०५ 1 
चषुत धिन से सरार नदीं टज थाः पौर भोवसें मे प्रायः खमेर 
तो ण््राष्ठी करता है । मृल्धौ, चन्दनवादा फो घसीटतीं दुई उसी 
भयर फे पास ल गर्द 1 फिर भोचरे फा किंवाद्‌ सरोटकर, उसने 
चन्दनवादा को भोरमे दाद द्विया, श्रौर फिर किंवा चन्द्‌ 
कर दिये। 

चन्दरनत्राखा फो भोरे भं उीटकर मूलां; इस विचार से 
प्रसन्न दु, फि आज भ मेरी संतत बनने. मया सुख-द्ाग चीनने, 
श्र शस वर्‌ की माटकिन चनने.फी द्या रखने वाली कोः पूगी 
तर दृरड य सकी । रच यष्ट. दसी भोयर्‌ मे पडी-पड़ी मर 
जवनी; ओर दरस प्रकार. जय मार्ग साक टौ जायेगा ! इस तरद्‌ 
के विचार से प्रसन्न षो टट मृत्यं को, सहसा यद्‌ ध्यान श्राया, 
फिरने इसको भोयरे मे तो डा दरिया दै, लेक्रिन भरे यहाँ प्राने 
बाले खोग, जव इसके यिपय में यद्‌ पृष्धेगे कि वह्‌ कदां दै १ तवं 
च, किस-किस्र को क्या-क्या उनरदरगी ! ओर धर खुला रहने 
पर, छोग आर्वे-जावेगे दी ! जिन दास-दासी को यदौ सेटारने फे 
लिए सेने बाहर भेज दिया है, बे भी श्रावेगे ही; तथा जिन्दं इस 
चर से सदायता भिख्ती ह. बे छोग भी आवेगे । मै, किस-फिस 
मे क्रया-क्य। फईगी ! इसटिपं यदी अच्छा, कि मही घर से 
चलद नभे यदो सगी, न घर दुला रहेगा, न कोई अवि- 
जविगा, श्नौर न इस श्रोर का कोई भय दी रहेगा ! 

२० 
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जो व्यक्ति पाप करता है, उसको भय भी सदतां 2 ! इसके 
अनुसार, मूर को भी भय हृश्रा । कोई मेरे इस छत्य को जान न 
ले, इस भय से मूल; घर का द्वार वन्द्‌ करके, ओर दार पर 
तारा लगा कर, पने पिता के यद-जो कोशम्बी मे दी रदते 
ये--चङी गई । 


=. 
च्च्य <= 


श्रसिग्रह 


युक प्रकार से भु भोजन (मिलेगा, श्रमुक चीज मेरे 

देखने मे अवेगी, श्रमुक चौज सुमे प्राम होगी, 

अमुक कायै हो जायेगा, श्यथत्रा अमुक के हाथ से सुमे भोजन 
मिलेगा, तमौ स भोजन लेगा; या रेसा न हृ्रा तो इतने दिन 
सेक, अथवा कभी भी भोजन न कद्ग, या अमुक काम न करगा, 
आदि -रीति से की गद गुप्त प्रतिकज्ञाका नाम श्चभिग्रहदहै। जो 
्रतिज्ञा गुप्त की जाती है, पने गुरु शादि मान्य पुरुषो, या 
"व्यक्ति विसे के सिवा ओर किसी को जिख भरतिक्ञा की खचर 
` महीं होने दी जाती, श्रौर जिस गुप्त प्रतिङ्धाके पूरी दने पर ही 
भोजन या रौर कोड्‌ कायं किया जाता है; पूरी न होने पर सदां 
के छिए या कुं समय के छिए भोजन, या प्रतिज्ञा का श्राधार 
रखते वाला कार्यं नदीं किया जाता, उस प्रतिज्ञा का नाम॒ अभि- 
अद्‌ है । दले के महास्मा छोगः.अनेक प्रकार के अभिग्रह्‌ फिया 
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करते भे, श्रौर त्रान भीं क मदार्मा श्भिग्रह्‌ किया करते ह+ 
यह चात दृसरौ है, फि जमाने की खरावी से आज फल, अनुचितः. 
दृसरे पर दवान डालने वाी, या प्रगट मे की गह प्रतिज्ञा को भीः 
च्रभिग्रह कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उसी प्रतिज्ञा को अभि- 
रह कहा जा सकता है, जो प्रकट न की जात्रे, जिससे किसी पर 
किसी तरह का दवाव न पड़े, ओर जो अनुचित भी न हो 1 
जेन-शास्तं मे तो अभिग्रह्‌ के अनेक प्रमाण भिल्ते ही रै. 
परन्तु वौद्ध-सादित्य मे भी च्रभिग्रह्‌ का किया जाना पाया जाताः 
दैः जेस एक वद्ध भ्रन्य मे, बुद्ध के श्रभिग्रह्‌ की वात आ है + 
उसमें कदा गया दै, कि बुद्ध को आत्मक्नान हुआ, बुद्ध ने आसमक्ञान 
होने की वात) च्रपने शिष्य अनाथपिर्ड से प्रकट की । अनाथपिर्ड नेः 
बुद्ध से परायैनाी, कि आपको जो आत्मज्ञान हुश्रा है, वह आप संसार. 
केरोगों को खना, तो संसार का बहुत कल्याण हो । दुद्ध ने उतर 
दिया कि यह्‌ तो ठीक दै, लेकिन संसार के रोग इस ज्ञान के पात्र 
हैया नदी, इख वात को जाने चिना, में यह उचन्नान किसी को 
सदी युना सकता 1 संसारः के छोग इस ज्ञान को सुनने के चरधि- ' 
कारी तभी माने जा सकते है, जव उनमें त्याग की भावना विदय 
प्रान दो, ओौर इसकी परीक्षा के लिए, कोड अपना सर्वस्व दानः 
कर सके । यदि एक भी व्यक्ति सबैस्व दवान देने चाद्य निकल, 
आया, तव तो यद्‌ समत लगा, कि संसार में व्याग भी है, ओर 
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दान देने की भावना सी दै, श्रतः उस दरदा में मे प्रप्त अध्यास 
श्षान संसार के खोमा को अवश्य सुनारङेगा, अन्यथा यदे कषान 
स्पय॑में द्री सहने देकर मर जाना तो अच्छा दै, लेकिन शरषात्र 
संसार्‌ फो सुनाना जन्दा नदीं है । 
युद्ध फा कथन सुन कर, अनाधपिरएड ने उतर दिया, कि भग- 
चन्‌, संसार मे सर्वस्व दान देने चलते छोगांरी क्या कमी दहो 
सकती ह ! ्रापके लिप्‌ श्रमना सर्वस्व दान देने चाले खोग बहुत 
निकलेगे । यदि आप सुमे श्राक्तादे, तो श्रभी जाकर सर्वस्व 
दान ले आदधे! बुद्ध ने कदा, फि नू. तो अनेक की चात कहता दै, 
परन्तु यदि प्क मी व्यक्ति फसा निकल श्ये, तो काम दोजावे । 
तू. दल त्रिष भें प्रयलन कसना चाहता दै, तो कर, लेक्रिन मँ 
सर्वघ्यदान धयो चाहता द, यद्‌ बात किसी पर प्रकट मत 
ने देना । 
अनाथपिएड, पात्र लकर कौश्म्बी मे आया । सूयोद्य होने 
का समय या नगर के कुच लोग विस्तर पर ही पड़े हुए थे, छु 
खग उठ रषे थे, ओर छद लोग उट चुके यै । उसी समय अनाथ- 
पिण्ड ते श्रावाज लगाई, कि जुद्ध, सव॑स्वदान चाहते दँ, श्रतः 
यदि कोई सर्वस्वदान दैने वाखा दाता होऽतो वह सुभे दे । अनाथ- 
पिंड, इसी भकार श्रावाज खाता हता, चरूता जाता था । लोगों 
से अनाथपिण्ड की आवाज सुनी ! उस समय चुद्ध बहुत प्रसिद्ध 
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थे, इष कारण कौशम्बी के लोग, च्रनाथरपिड को भी जानते थे 
अनाथरिंड की आवाज सुन कर, छोग कहने लगे, कि अनायपिंड 
जाज सवेरे ही सस्व दान लेने के लिये आग है, अतः इसको 
श्वारी न जने देना चादि । इस भकार विचार कर अनेक. स्वी 
पुरुप, घस्र, आभूपण, खून आदि लेकर दौडे, चौर अनाथपिंड के 
पात्र भे ड्म खो, लेकिन अनायरपिंड, उने से किसी. थी वस्तु 
को अयते पाच्च में नहीं सदने देता था । पात्र को 'जओँधा कर , देताः 
था, जिससे सव चीज नीचे गिर जाती यी । अनाथर्पिंड ; कहता. 
था, कि मँ सर्वस दान चाहता ई ेसा दान नीं चाहता ! पात्रः 
मे डी हई चीजों को अनायपिंड नीचे गिरा देवा था, ` इसङिएः 
सव लीगर अपनी अपनी चीज उठा कर, निरा . अपने घर । लौटः 
जति थे । त 
.अनाथपिरूड, सारी कौरशम्बी मे इसी प्रकार फिर गया,. 
लेकिन सर्वस्व दान देने वाडा कद न मिलया }! चखते-चलते वह 
नगर से वाहर निकट गया । अनाथपिण्ड ने सोचा, कि ¦ अवः 
तो जंग ऋआ गयादै! जव नगरम द्वी कोई सर्वस्व दान देने 
वाखा नदीं मिटा, तव अंग में कोन. मिट सकता दै ? , लेकिततः 
श्हुरनानिवसुन्धरा' प्रथ्त्री प्र, ऋतरेक रल हँ.। कौन रत्न कँ 
है, इसका छल ठिकाना नदीं है । इखकिए स्वस्व दान पाते की 
इच्चया से) जंग मे जना भी ऊव अचुचित नदीं है । इस्‌ भकार 
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विवार कर चह, जंगल मँ भी यदी श्रावाज लगाता हुश्रा चल; 
फ़ षवद सरस दान चाहते द, को दात! सर्वस्य दान देने बाद 
हो, तो मेद्‌ 

जंगल में णक स्री ने, अनायपिषड की यहं आवाज सुनी । 
ख्सश््रीको, महा गरीविनी कदा जाना ही ठीक हो सक्तादहै) 
उ्सकेन तो धर्‌ वार था) न उसके पास व्नपच्रे ह्मी थे। 
उसके शरीर पर पक ष्ट! पुराना वस्र था, जो खा की रक्षा के 
लिये पटने $ थी । वह्‌ एफ वस्त्र ही, उसका सवस था । उसके 
पास, उस वस्र ॐ सिचा श्रौर छदं था ही नहीं ! 

अनाधपिषएड की आवाज सुन कर, उ खली ने सोचा, किं 
यु सर्वस्वदान चादते है, ओर मेर सर्वस्व यही एक वख दै । 
अपने इस सरस्य को दान करते का, दूसरा घुय्ोग॒ कव मिक 
सकता दै ! इस मेरे सर्वस का दान लेने वाखा, बुद्ध पसा सुपात्र 
फिर कव मिलेगा ! मुम, इस स्वण-ुयोग का लभ अवश्य लेना 
चवि । इस प्रकार विचार कर उस सी ने, अनाथपिण्ड को 
सम्बोधन करके कहा, कि--ओ भिश्च, आओ, मेँ वम्े सव॑ख 
दान दती द यह कट कर बह खी, जिख मागं से अनाधपिरड 
ख रद्‌/ था, उसी माग पर स्थित एक पुराने बृत्त के लोखले में 
उतर गई, ओर उसने अपना वद्‌ एक्‌ मात्र चख निकाल कर, दाय 
ञे ले, अनायपिण्ड से कदा--मिषु ` यह्‌ सवसं दान छेो,६.जौर 


सी वसुमति 2२ 


ले जाकर अपने गुरू बुद्ध को दो, उनकी इच्छा पूरी कते ! 

श्ननाधपिण्ड ने, उस खी का दिया हुमा वह वख हं पूर्वक 
आपने पात्र मँ ले थ्या, श्यौर गद्गद्‌ होकर उस सी से कहने 
खगा--माता, च्रापकी तरद्‌ समैस्व दान देने वाखा, संसार में 
कौन होगा ! आपके पास यही एक वख था । आप, इसी ब्र 
से रज्ञा की रन्ता करती थी, लेकिन खला फी रक्ता के लिए. 
तापने श्रपने शरीर को वृत्त के खोखले मे धिपा कर, श्रपना यहं 
ष्क मत्र चञ्चभी दे द्या} अथ आपके पास, कुं मी नहीं 
रहा ! यही आपका स्ख था, ओर इय सर्वस्व को भी आपने 
दानमेदेदिया। श्रापकी तरह का उदार दानी, दूसरा कौन 
दोगा ! सुमे वहुमूर्थ र्न, व ओर आमूपण सादि देने वाले 
शरीर लोग मी मिले थै, लेकिन वद्‌ श्रापकै इस सर्वस दान के 
समानन था! + वे छोग थोड़ा देकर श्रषने लिए बहुत रख रदे 
ये, सवेसनदान नदीं देते ये; परन्तु आपने तो सर्वस्वदान दिया 
दै, इसलिए आपको धन्य ह ! 

उस सवस दान देने बाढी ली की इस प्रकार भरशन्सा करके, 
उसका शुणयान करता हृश्मा अनाथपिणद, बुद्ध फे पास श्राया । 
उसने सुद्ध को यह्‌ वस्त्र देकर कदा--भगवन्‌ , यद्‌ सर्वस्व दान 
खीजिये । यह्‌ कद कर उसने, कौशम्वी म सर्वस्वदान न मिलने 
किन्तु जंगल भें मिलने आदि का आदोपान्त दृततान्त कदा ] युद्ध, 
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उस वस्त्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए ! उन्दने वह्‌ वस्त्र मस्तक पर 
चढ़ा कर कहा कि--मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुदै दै,इसटिए श्रव मेँ लोगों 
"को अवश्य ही वह्‌ ज्ञान सुनाङेगा, जो मुभे प्राप्न हुजा दै } 
बुद्ध को, सर्वस्व दान तो सरलता से ही भ्राप्त हो गया या। 
उसी खोज, अधिकं समय तक नदीं करनी पड़ी थी 1 इसके 
सिवा, बुद्ध के इस अभिष्रह के साथ ज्ञान सुनाने न सुनतेकी 
-ही वात थी, जीवन-मरण का प्रश्न था। यदि सर्वैस दान 
-न मिक्ता, तो बुद्ध, संसार के छोगों को वह क्ञान न सुनाते, जो 
उन्हे प्राप्त दत्र था; लेकिन इस मिग्रह कं पूरान दोन पर, 
उनके प्राण नदीं जा सकतेथे । इसरिए बुद्ध का अभिश्रह्‌ 
-कटिन था, यद नहीं कदा जा सकता; परन्तु भगवान महावीर ने, 
महा कठिन अभिप्रह किया धा । भगवान महावीर ने जो जभि- 
अह्‌ किया था, उक साथ प्राण रने या न रने का सम्बन्ध 
था! बुद्धका अभिग्रह एकदीदिनिमेंपूराक्षे गया था, तथा 
उसकी पूति क छिएउनके शिष्य अनाथपिरुड ने भ्रमण ङ्िया था, 
लेकिन भगवान सदावीर का श्रमिग्रह्‌ ५ मास २५ दिन मेँ पूरा हज 
या; सथा उसकी पूर्तिं फे ठिए भगवान्‌ ने स्वयं ही भ्रमण क्या 
-था 1 उस समय, उनके कोई शिष्य न था । यदि इछ दिन भगवान्‌ 
का अभिग्रह्‌ श्चौर पूरा न दोता, तो उनका शरीर रदना कठिन था । 
सङिएट भगवान्‌ महावीर का रभि महान किन था । 


खती चसमति ` दष 


भगवान्‌ महावीर को, संयम लेकः तप करे हए ११ वर्ष 
वीत चुके ये । वार वपं मे सगवान्‌ ने, रात के समय ध्यान 1 
यह्‌ बिचार श्रिया, कि म संसार फेजिन जीर्घो का कल्याण कसना 
चाहता हुः छने खी मी दहै, ओर पुदप भी | यद्‌ संसारः न 
तो केवट खि दे दीदे, ओर न केवट पुर्पों से दी । दोनों दी 
से इसकी स्थिति दै, तथा दोनों दी से इसका पतनः अयचा उव्यान 
है । अकेला पुरुष, न तो इस संसार को भिरा ही सकता हैन 
ख्ठाही सक्ता । संसार के प्रत्येक कामे, दोना की शक्तिकी 
आवश्यकता दै । टेखी दका मे जगत्‌ का द्रार, मै अकेला 
अपनी शक्ति से कैसे कर सक्ता हँ ! मेरी शक्ति, एकंगी दै । 
विना खी की शक्ति ॐ, मेरी शक्ति पृण नदीं हो सक्ती; श्रौर जव 
तक पूर शक्तिन हो, चच तक संसार के जीवों का दद्धार कर्ने 
की कल्मना व्यं है । मेरा ध्येय तभी पृण दयो सक्ता दै, जव सुमे. 
किसी सवी खी की सहायता प्राप्नो । वह यमे शक्ति प्रदान 
करे, तभी ओँ जगदोद्धार में समर्थं हो लक्ता ह देसी चक्ति. 
श्रप्न हो, जर मेदे द्वारा संसार के जीवों का कस्याण दौ, तय तोः 
यह छरीर रखना टीकर है, अन्यया मेरा जीवन, लद््य चिदीनः 
ल्यक्ति ऊ जीवन की तर्‌ व्यर्थं दोगा ! 

इस श्रकार विचार कर, भगान्‌ ने निचय क्रिया, करि जो 
राक्रन्या हौ, अविवाष्िता हो, सदाचारिणी दो, किसी भक्रारका 
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पराध न करने परभी जिसके पब. में वेडिर्योः तथा द्धेः 
हथकञ्ियं पदी ह, सिर रभुडा हरा हो, शरीर पर केवट एक 
का खगी हो; तेटा किये हुदै हो, पारणे के किए रखे हर उद कै. 
बाक्टों फो श्ृपमें किए हो, नधरमेष्ठोःन घरसे वार 
हयो; किन्तु एक पब उष्टछी फे धार तथा दसस पांव उदरी के 
भीतर रख कर, दान देने की भावना से, दृष्टि फैला कर अतिथि 
की प्रतिक्ता फर रदी दो, प्रसन्न युख शौ. ओर च्रांखों से श्रा भी- 
हँ. केमरी कन्या के हाथ से दोदर के पश्चात्‌ रन्न मिले. तवतो 
भोजन करूंगा, अन्यया यह्‌ शरीर नष्ट चे हो जाते, न्तं 
ग्रहण न करंगा ! 

भगवान्‌ ने, दस प्रफार के अभिग्रह्‌ का संकल्प किया । उनने- 
सोचा था कि, दस तरह की कन्या के दाथ से घाप्त अन्न, संसार 
का उद्धार करने के छि मेरी शक्ति को पूरणं वना सकता दै । उस- 
दशा मेन, म॑सार का कल्याण करने मे समयं हो सक्ता है, 
न्यथा समर्थं नहीं हो सकता. जौर संसार के जीवों का उद्धार ` 
न कर सकने पर, शरीर रखना भी ठ्यथे होगा ! 

भगवान का यह्‌ असिमह, क्रितना कठिन था ! भगवान ने- 
जो याते चादी.है, उन सवका एकी जगह मिख्ना कितना 
मुश्किल है ! भगवान का अमिम्रह तव पूरं हो सकता दै, जव 
कही समय अओ; ओर एकदी जगह १३ वाते मिले ! ययपिं -इन- 


-सव बात का एक ही जगह मिलना बहत ही कठिन द, लेकिन 
सगवान में दढता शरी, इसकिए्‌ उन्दने णसा कठिन अमित्र 
-खिया। 
जिन दिनों मे, रथी की खी ने चन्दृनयाल्‌ का विक्रय करने 
के किष रथौ को विवद किया, चन्दन बाला चाजार मे विकी; 
धनावा सेढ के घर घ्रा, शरीर मूँ द्वारा दिए गण कष्टो को 
सद्‌ री थी, उन्हीं दिनो मे भगवान मद्ाचीरः) श्रमिम्रह्‌ के चरतु 
सार भिक्षा प्राप्त करने के छिष्‌, प्राम नगर श्य्रादि जनपद में 
"विचर रद भरे । भगवान को विचरते हष पंच मास से भी श्रधिक 
दिन होगण, लेक्रिन रभि के अनुसार अन्न प्राप्त नदीं हुश्ना 1 
तप के कारण, भगवान का शरीर कीण द्योता जा रह्म था । भगः 
वान का शरीर बहुत दुवैर दो गया था, इससे सारे संसार में 
-दयाद्याकार सचा हृश्रा धा, देव, महप्यः श्राद्रि सच चिन्ता कर दे 
थ, किं कवा त्रिलोक का कल्याण करने बाले, कस्पच्रतत के समान 
सुखदायी ये मदापुरुप इसी तरह सख जार्वेगे । संसार के समस्त 
भव्य प्राणी इस ात्त के किए चिन्तित थे, किं भगवान महावीर 
"का ्रारीर कैसे रदे ] 
अभिग्रह कै अनुसार भन्न की गवेषण भें विचरते हष 
मगवान महावीर) कोशम्बी मेः पधारे । इधर कौशास्बी मे मूरम"ने 
-चन्द्नवाखा का शिर मूड कर, उसे दथकदी वेड़ी पटना कर, चौर 


. 
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का लगा कर भाय मं डाल दिया । यपि मूत ने जो इः 
किया था. वद्‌ दुभावना पूर्वर चन्दरनवारा। का अदित करने के 
लिप्‌ हयी, लेफिन जव उपादान कारण श्रन्छा होता ह, तव घुस 

निमित्त भी श्रन्दा द्यो जावा दै । इसी फे अलुसार मृधो का यह 

कार्यं भी भगवान महावीर का यगीर रखने वाटा, संसार फे छोगों 

का कल्याण करने बहला; तथा चन्द्रनत्रास को संसार-पृऽ्या धनाने, 
वाला हुभा । चदि चन्दनवाद्य के साय, मू ने इस भकार का. 
व्यवहार न किया पोता, तो भगवान का अभिग्रह कैसे पूरं होता !' 

इसछिप मूषँ ने सो छध्‌ किय बह्‌ उसकी श्रोर सेतो वराः 

समश्च कर हवी या. लेकिन यद्‌ स भी. अच्छा ही हेमः । 





दाच । 
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श्व के पास किसी वस्तु का बाहुल्य होने पर, उसं वस्तु 

में से किसी को $ देदेना, उसमें से थोड़ी-सी वस्तु 

{दान कर देना, कोद विशेषतां करी वात नदीं है } किसी करोड़पति ने, 
यदि किसी को हनार दो हजार रुपये दे दिये,तो इसमे क्या विरेपत्ता 
इद ! इतना वेने के पश्चात्‌ भी उसके पास जो शेप रहा दै,वद्‌ उसकी 
आवश्यकता से वहत ज्यादा दै । द्यौ; उस कृपणं की ऋपेन्ता, जो 
पास मेँ बहुत उ्यादा होते हए मी, थोड़ा भी नदीं देता, येसा 
ज्यक्ति अवश्य अशन्सनीय माना जिगा, अवश्य उदार कहा 
जिगा, लेक्रिन सैद्धान्तिक रूप से देखा जावे, तो इख उदारता 
केर्एिच्सेिनतो किसी प्रकारका ष्टी उठानाप्ड़ादै, न 
स्वयं करी कोई आआवश्यकवा ही कम करनी णडी है । इसदछिए ठेखा 
-दान, विशेष प्रशन्सनीय नहीं कय जा सक्ता ! म्रशन्सा के योग्य 
स्तो वही दान दै, जिसके पीठे कुष कष्ट सहन करना पडे, ओर 


जिसके क्तिर्‌ जपनी किमी शाश्वता को गच्छता, या कम करता 
पटु) स्वयं पास पहल ठी घोटी चौय, दतनीदीदैः कि 
-भिमते स्वरं की ्राचस्यक्ता भी सरटा से पूरी नी 
ढो सक्मी. आगम चाम से कमी रो जाने पर स्वयं 
कष्ट उटाना पेमा, एस तर्दु फी स्थितिमेभी जो दान द्विया 
जाता ६. वही दराल प्रशन्मनीय द । कट छोय कदा करते हं, कि 
हमरे पान्न ज्यादा र नही, पती दशा मे एम किसीकोरद, 
लो म! दसी रकार फष्ट के समय दान देना भूख जतिः 
दान प्न फी ओर्‌ ध्यान एरी नदीं जाता । समा जाता, किजो 
सुशी #, लिसके पास अधिक दैः वदी दान देने का अधिकारी 


है; दम दुःखी ह, अथवा हमारे पास कम दै, इसलिए हम, दान 
ढेन के अधिकारी नकी ह । लेकिन वास्तव मे, यदह धारणा भ्रम 
पूरं है । प्रशन्तनीय दान रो वी है, जो कष्ट फे समय, ओर 
योदा हने पर भी दिया जवि । शास्रमे मी क्या दै। 
द्रं दङ्दाशे । 
अ्थात-दरिद्रता में दिया गया दान दीविशेप महत्व रखता । 
ईसाई मकघय की पुस्तकों में भी णेस एक कथा आदे है, 
-जिसमेःगसीवी में दिये मये दान कौ प्रशंसा कौ गर है । उसमे कदा 
गया है, कि एक चार कीं दुष्कर पड़ा था । ` वँ के टुष्का- 
पीडितो की सहायता के छिष्, चंदा होने लगा । ईसा, ष॑दा करने 
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बाटो चेढा था । ईरा केनेच््वमंचदाद्यो न्यया, इस 


लिए चंदे मे, वड्ी-वड़ी र्मे आने लगी । घनवानों ने, वत्सा 
सपया दिवा । उल समय वरदो पर, ण वुद्धिया जड़ । उस बुद्धया 


2 


दुप्काठ्पीडित सदायक फणड मे जमा करने के दिए; उंला को 
स्क रै्ता दिवा चुद्िवा का दिवा हज क रैसला, चह प्रेम 

लेकर, इंला, व्यँ उ्वस्थित्त सवर छोगां को सम्बोधन करक 
कमे लगा. क्रि- दे ्खपती कतेड्पती टोनो, वुमन चदे म दनायो- 
सखो रुपया दिवा दै,न्लकिन ठ॒न्दारे दिवि हु दजारो-च्खों रुपया. 
डन बुदियाकेदियि हुए एक पैत्ते की समता नदी कर सक्ते । 
उमने दञारो-लाखों रुपया दििचा, परन्तु योड़ा देकर; च्रपने पास, 
आव््यक्ता ते चहुव अचिक् वाकी रख लिया है 1 किन्तु चह 
उद्िवा,ः ऋच्छ त्तीन दी पेते रोज कभातीदः श्रौर तीन दी पंसे 
गोज का इक्र खचेद। तीन पेते मेतेचदि कमीकनीद्योः 
जाती दै, तो जितनी कमी दयेत दै. इसके! च्वनी द मखी रहना 
दोवा दै! रेता ह्येत हृद भी, इसने अपने तीन चैर जं से एकः 


=. = 


नहना द्योना ! तुमने दल्नासे-लखो पये विये, फिर भी तुन्दे कोई 
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कता-पूत्तिमेसे द्विव गये दान का विततेप महत्वदै। संगमने, 
अपने जीवन मे कभी शीर नदी खाई धी । फिर भी सुनि के आते 
पर उसने अपने भगे की खीर दान कग दी । स खीरकेदानकै 
भ्रतापसेष्टीः उसे शालिभद्र के भव मे विपु सम्पत्ति प्रप्र हुई 1 
खीर का दान, क्या अन्यकिसरीनेन दिया ह्नेगा ! न साल किते 
-धनिकां के यद्यसि. खीर फा दान द्विया जात्तारहाद्ोणा; फिर 
भीं धनिकों को, सखीसद्रान करते पर वसी छदिः क्यों न्ह मिटी 
थी, ससी शाचिभिद्रकोमिटी थी! इसका कारण यह्‌ है कि 
संगम ने उस्न गरीयी के समव खीर कां दान द्विया था, जचकि उसने 
सीरकभी देखी भी नहीं थी । दसदिए्‌ गरीबी था कष्ट के समय दान 
दनः अथवा दान देने की भावना रखने का महल कपर नहीं 
भगवान महावीर, पेसी ददामेंदान देने बालीकोखोज्मेही 
श्रमण कररेथे) वे, जिसतरदके कष्टम. पड़ी दु्ैसेदान 
चाहते है, साधारणतया वैसे कष्ट के समय, दान करी वात का 
या. रहना मी कठिन दै । शक राजक्कमारी को, अविवाहितावस्था 
मे दस मकार के कण सहने की क्या आवश्यकता हो सकती थी ! 
निवारिता लियो ने तो क्ट उदये भी है. परेतु राजकन्या, सुद्र, 
खुहमारो, ओर अविवादिता होती. हद भी, कष्ट क्यों उढावे ! बद 
तो.-करिंसी राजा या राजकुमार को अपना पति वना कर, कष्ट-युक्त 
हो सकती थी ! कष्ट भी किसी अपराध से नही, किंतु नि्कार्ण ` 
२१ 
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दी। जौरक्टसी केला! हाथों में दयकड़ी, तथा चैयोंमेंवेड़ी 
पड़ी दो, सिर मुडा हुआ हो, अर शरीर पर केवर एक का के 
सिवा दूसरा कोद वख नदो! इतना दी न्ह, कितु जिसे तीन 
दिनि से क्र खनेपीनिकोनमभिखददो, जो तीन दिन से व्रिटछ्ट 
दी भृखी हो, ओर चौथ दिन केवल दं के सखे घाकले खाने को 
मिल द्धौ, बे भी दृसरे पाच में नह, निष्ट माने जाने वाले सूपमें। 
दस तर्द कट मे पड़ी हु दोने पर भी, जो दान देने की भवना 
-से अतिथि की प्रतीक्षाकर रीष, ओर उसक्षटकीद्शाे 
भीजोदान दे, उसीके दाथ का अन्न लने कीं भगवान की-पतिक्ना 
यी । भगवान ने देसी कठिन प्रविक्ता क्यो की, इस विपय में 
निश्चय पूर्वक कद नहीं कदम जा सकता; फिर भी विचारने.से 
यही अदुमान होता दै, कि भगवान, रेते अन्त में मदान्‌ शक्ति 
समञ्चते भरे । क्योकि एक तो वद अन्न कन्या के दाय का दोगा, 
ओर दृखरे गरीबी तथा कष्ट में दिया हआ दोगा 1 
चन्दुनवाला को भोयरे मे डाल कर, मू, घर "मे तारा 
लगा कर अपने पीदरमें जा यैटी । सरे घरमे, को भी नदीं 
रदा केवर च॑ंदनवाखछा द्यौ सदी, जो भोयरेः में वंद थी! किसी 
चूसरे म्प्य, ओर विरोपतः स्वभाव से ददी ' डरपोक तथा 'टर्बक 
ह्वय मानी जने चारी कन्या के लिए, वद समय कैसे संकट 
का था! च्र॑धकार पूर, खनसाने, जौर जिसमे बहुत दिनों सें 
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काट तथः नमी निष्टाभा उस भोयरे मे्रिनीखी कातो कट्ना 
शशया}, पुर भ भय कामाय यर सकना धा, क्ेकिनि नंदन 
याला उसमें धयकदी यदा ने जकर दुद पनी थी! फिरिभी उसके 
देयम. नोद्य था. नभय । प्ट स्मदृष्ता मे भी प्रसन्न 
यी, सर माची भरी. चि मानाफीचद कपा, भ्सीत्ते रन्द्र 
दुमे दध्वग भलनके किष मसा नुनोभ धिया | सुभे. पिताजी 
विघाम तने भौर दृदवर भजन के दिग्‌ षटाष्ी करते भरे, लेकिन 
सयक निम्‌ शस अरर अवक कभी नही मिखा या । आज मात्ाने 
उनायान दी युग्धे विन्न, ओर श्वर भजन के तिष्ट मवकारा 
द्विया द. तथा स्थान भी गा दधिया#. णि ज्रां किसी भी प्रकार 
का भिन्न नध धि स्तकना ! योयी खोग, श्ए्कंत स्थान की खोज 
मँ जंगल मं जति टै, जीर नं ईशवर भजन कस्ते है, परेतु माता 
नेतो सुक मरमे षी णेसार्थान द्विया ६ । माताका द्यं पर 
वटुत अचुप्रह दैः दसीसे उन्दोनि स्वयं कष्ट उटा कर, शभे पसा 
सुयोग प्रदान शिया द । वैन तो .यह स्थिति इःखदायिनी ष्टो 
सफती धी, ओर दम स्थिति मे पड्ने से . रोना आ सकता था, 
सेफिन धन्य दै माता धारिणी को, जिन्दनि शिक्षा देकर सुमे इस 
चोम्य यना रिया, कि जिसे संसार दुःख ओर बुरा समस्ता है, 
जिसके फारण खेद करता दै, उसे ही भँ अच्छा सम कर, उसमे 
आनद भान रदी हं । युके यद्‌ अवसर भाप कराने में मेस 
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म्मातां र्थीकील्लीका भी वहत दाथ द । यदि उने, मुखधवाजारे 
म .विकनेकीयक्नान दी दोती, मै वीं स्दती, मखो माता मके 
यद्यं न आई दतती; तो ईश्वर भजन का चह्‌ ययोग कैसे प्राप्त 
होता ! उन माता ने, युक पर वड़ी छपा की, सीसे जुभे. यदं 
सुजवसर मिला है ! < 
. * चन्देनवाखा को; मोयरे में तीन द्विन वीत गण! उसे, -इस 
चातकापतादीन खगता था, कि कव दिन . निकला, सौर. कव 
गाव दु-! उसके टिष तो, खटा अमावस्या का श्चधक्रार ही या 
इन तीन द्विनाम, ञ्तेनतोङ्खनेकों भिखा था, न .पीने 
को छं मिला -था.। खाना पीना तो दृसरी वात दै, छुद्र ओर 
स्वरत पवन का श्वास भी नी मिखा था । इख तर्द कँ दूषित 
पवन में तीन दिन तक जीवित रटना भौ कषित होता दै, लेकिन 
न्वदुनवादयं कं दाथ स आगे महान -काय दना था, आर उस्न 
्रायुप्य-वल भरवेल था, इसत उसके जीषन क श्वि नदीं हु ।- 
चौथे दिन दोदर के लगभग, धनानां सेट प्रवास सें धुर 
श्राया 1 उसने देखा किः घरं का द्वार वंद दै, ओौर तादा. जड़ा 
हुदै. द्वार पर; न सो को नौकर दै, न दासी है यद्‌ देस 
कर, नर दुगं रह गया 1 वह, साच्त्वयं भिचारने लया, क्रि. -जंन 
चक कमा सीं-मेरेवरकोा दर वंद न्दी इया याः आज वेदः दनि 
काः च्या कार्णं द ! घर के -सेवं लोग, कों चले गर! चं परे 
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करसे कम णक आदमी तो दाना ही चाहिए था .! कदी मेरी प्रतय 
अपने पिता के यदौ चली गह होगी, ओर नौकर चाकर.भी इधर. 
उधर चले गए होगे, लेकिन पुत्री च॑दना कदां गद ! 


- सेढ ने, अपने पड़ोसियों से पूया, कि मेरे चर पर ताला क्यों 
खगा है, ओर घर के.-सव खोग करगे है १ पड़ोसियों ने उत्तर 
दिया, कि आयफे धर पर तीन दिन से तादा खगा दै ।जिन ठोगों 
को आपके यदय से दैनिकटृत्ति मिती थी, वे लोग मी, आज तीन 
दिनंसे निराया होकर खौट जाते है। नौकरःचाक्रर भी, ताला देखकर 
वापस चले जाति दै, लेकिन टम यदह नौ जानते, फि ताखा क्यो 
खगा दै, भौर सेठानीजी कदय गहै! सेठ नेकफिर अश्न किया, 
फि--वष्ट्‌ तो कभी अवने पिता के यों गई होगी; लेकिन पुती 
चदना कहा गई होगी १ सेट के इस प्रशन के उत्तर मे, पडोसियो 
नै. कदा, कि--दमने तीन दिन से उसे भी नदीं देखा 1 

चट, अते पड़ोसियों से शस सह वाते कर रहा था, इतने 
ही भे बँ ठेठ के घरका एक नौकर आ गया । सेठ ने, उसते 
चर में ताखा लगने का कारण पूषा । उसने उत्तर दिया, कि युके 
अधिक सो कलं माद्म नदीं है, लेकिन अपके - जले के वाद. 
सेठानी ने, . हम सबको इधर-उधर भेन दिया था; घर मे. केव . 
सेढानी ओर चंदनवाखा ये दो दी रं गई थीं । हम सव के जाते 
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के बाद क्या हुमा, ओर वे दोना कँ गई, यह्‌ पता नदीं है. 
फिर तो द्वार पर, ताला दी छमा दिखाई टिया । क 

य वृत्तांतं सुन कर, सेठ को ष्वंदनवादा फ -जीवन की ओर्‌ 
से संदे हआ । वह मूलौ का स्वमाव, ओर च॑ंदनवाला से उसका 
वैमनस्य जानता था । इसिए वह सोचने ठग, , कि , चंदना 
अवश्य ही किसी सङ्कट मेँ पड़ गई दै ! सेठ मे उसी नौकर को. 
अपनी समुर भें सेठानी का पता ङगाने, ओर यदि वह वहौहो 
तो उसे बुला कर खाने, अथवा उसके पास से धर में रो हुये 
साले की चावी छाने के छिणए भेजा । नौकर, सेढ की. सुससाल 
शया 4 सेटानी को वह्यं देख कर, उसने उससे कहा, कि सेठ आये 
दै, इसङ्षए या तो आप. चच, अथवा घर भँ कगे इए ताले 
की चावी दीजिये । सेट का, आना सुनकर, सेठानी को कष्ठ 
घसका तो हमा, पतु इस विचार से उसे सादस.रहा, किं वषटू 
इषा, मोरे मेँ तीन दिनि से भूखी प्यासी पड़ी दै, इसल्यि 
अवश्य ही मर गह होगी, भौर कदाचित न भी मसी होगी; सवे 
भी सेठ को उसका पता नहीं खग सकता । अभी एक दौ रोज 
तो, मै घर पर जंगी ही नदी, फिर जव जाङंगी, - तथा सेट 
उसके बिपय भे पूर्ने, तव कड्‌ दूगी, कि वह्‌ -तो - किसी अज्ञात 
पुरुप के"साथ निकर गड, यौर घर में से अक अघ्ुक मार्भी 
लेग । इस तरद्‌, उसी पर अपशध रख दृगी ! 
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सेठानी ने, उस नौकर को, घर के ताले की भावी देदी। 
नौकरने, चायी छाकर सठकफो देदी । सेठ घर क्रा ताला सो 
फर भीतर गथा; लेकिन उपे घर मे चंदनवला न द्विख पड़ी | 
च॑दनवाला को न देख कर सेढ, जर-स्ओोर » उसका नाग लेकर 
उसे पुकारने लमा ! यरे के किवाङो की संधि में होकर, सेठ, 
का यह्‌ शष्ट, चेदना के कानों में पड़ा ! अपना नाम सुन कर, 
ओर सेठ का शद पचाने कर चंदनवाला सोचने लगी, 
फरि पिताजी सभे पुकार रहै । उनका करुणापूर्वक शब्द्‌ 
घता रहा, किंवे मेरे लिए क्ट पारदे दै । इस प्रकार सोचती - 
हु, उसने वदां से उत्त? दविया--पिताजी श्राप दुःख मत करिये, 
सयदा आनंदं मं रः । चंदनवाला का अस्पष्ट उत्तर सेठ ने सना। ' 
चद्‌ शष्ट के सहारे भोरे की ओर ,चला। सेठ चंदना . को : 
पुकारता जाता था, ओर व॑दनवाला उस उत्तर देती जाती ` थी; ` 
इस कारण सेठ जैसे २ भोयरे के समीप होताजाता थाः चंदनबाला 
कै शच्द की अस्पष्टता भी कम ' दोती जाती थी । मयर 
के द्वार के समीप पर्हबने पर सेठ को विश्वास. हो गया कि चंदना ` 
इसी मे है । उस दु ने, चंदनाको इस मोरे मे डाल रखा है । 
सेठ ने, भोयरे के. किव! ङ्‌ खों कर चंदनवांखा को आवाज “ 
दी 4 इस वार उसे, चंदननाला का उत्तर सष्ट सुनाई षडाः। सेड, 
उस श्र॑धिरे मोरे मे उतरा । वह धीरे-धीरे टरोरता हा च॑दनवांखाः* 


सती वड़मति, ३२८ 
कै पास परह गया 1 पास प्हचने पर उमरे माम हाकि 
नवंदनवाडा के हाथ-पांवः, जंजीर की दयक्डी-वेड़ी.से जके हष 
ह । चंदनवाटा को इसद्दामें पड़ी हृद जान करः स्ठको 
बहुत दुःख हआ 1 उसने सादस करके चंदननाटा को च्छाया, 
च्रौर जैसे तदे भोंयरे स बादर लाया 1 बादर लाकर उस्नं जसं 
ही चंद्नवाला का मुदित मस्तक्र, उसके शरीर पर लगी हुः काद्य 
ओर द्ाय-पांव में पड़ी हुई दयक्ड वेड़ी को देखा, वैसे द्वी उसका 
सादस द्ट गवा । चद, जोर २ से रो पड़ा, जौर कदने लमा, कि-- 
हाय, उस दुष्टा ने, तुञ्च सवी की पेत्ी दुैश्ता की । अपनी ओर 
सेतत, उसने तेरे को मार डालते, तेरी चाव करने मे किसी भकार 
पी नहीं की थी । अनी समद्यसे तो उसने, तुद्य को मार 

ही डाला 


डला था) यद्‌ तो मेया मान्य अच्छाथा, इस सेर्मे, ठुद्क्नो 


¬) 


; 3 
६ 


॥ 


[~ 


जीवित देख सका । 

ˆ इस तरद कदट्‌-क कर सेठ; विलाप करने लगा 1 चंदनचाला; 
सेठ को समश्माने ओर वैय देने लगी 1 परन्तु उस समय उसकी 
सव वां, सट को दुःख रूपी गरम तत्रे पर पड़ी हुई जल की 
के समान, व्यथै जाती थी । सेठका दुःख किसी तरद्‌ कम न 
दोरा चा । चंद्न्वाला ने सोचा, करि इस वरद पिव का रुदन 
चंदं करना कडिन द 1 इस समय इन्दं कोई काम- चताना चाहिए, 
चमी इनका दःखअवाद रुक खकता दवै । इख -वरद्‌ ` सोच कर, 


६२९ ८ ` दधान 


व्वंदनवाला ने सेठ से कदा--पिवानी, आपतो रोने मे षडे है, ओर 
सुमे अस्य भूख लग रदी ह । जिस दिनि से आप गएयेःर्मै 
उसी दिनि से भूखी हूः । इसलिर्‌ आप रोना वंद करके, सुमे छ 
खाने को दीनिण । आप मुम भायरेमे मे निकाले कर लार्दे 
ये, उस समय मने यद्‌ प्रतिज्ञा की है, कि पारणा करने योग्य जो 
भी वस्तु सवसे पले आपके हाय मे अविगी, रँ, वही चीज 
-पारणा करने के लिए लगी. दूसरी नई तयार की हई, या लाई 
इई चीज न लगी । # 

चंदनवाल काः कथन सुन कए, सेठ, यह्‌ निचार कर रोना 
भूलं गया, कि यद्‌ सती आज तीन दिन से भूखी दै । बह घट 
"कर, रसोई गृह मे से कोई खाय सामी लाने के लिए गया, 
लेकिन उसने देखा, कि स्सौ$ धर पर भीं रेठानी का ताला पड़ा 
इजा है 1 वद, विवश दोकर इधर उधर देखने लगा । उस समय 
बह पर इते दुसरी ेसी कोई वीज दिखाई नदीं दी, जिससे 
पारणा किया जा सके; फेवल एक पात्र मे सूखे हए उदं के चाकले 
दिखाई दिए, जो तीन चार दिनि पदले सेठ के घोड़े के लिए 
खवाले गए थे, ओर पात्र मे चवे हुए रद गएथे ! सेठ ने सोचा 
कि परतिज्ञा पूरी करने के लिए, रुद्‌ मेँ डाल कर पारणा कणे के 
नकाम तों ये वाकले आ सकते है लेकिन इन्दे रूं किस पा मे ! 
"इख प्रकार सोचता हया चह, इधर, उधर कोड ` पात्र देखने लगा \ 
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सेखानी की छपा से, वाहर कोई पाच भी न या; केवल एकं सप 
ठका हल्य था] सेठ उस सूपमे दी ठ के छदं वाक्ले स्ख कर 
वचंदनवाला के पास लेगया ! उसने चंदनवाला से कदा--पुत्रीः 
खाने योम्ब कोई चीया बाहर नदी है, केवल ये उ के वाकले 
मिले है. जिन्दे मँ तेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के.लिए, ले अवाह 1 
त्‌ तीनदिनिकी मूखी दै! ये ख्य के वाकले खवेगीः तो दानि 
करगे ! इसलिए तुम एक दाना मुँह सें डाल कर, अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी कृरलो । मै. अभी छ््यर को ठुला कर लावा हः जो उम्दास 
इयक्रंड़ी वेडी भी कटेगा, जौर रसोई चर आएं के ताले भी 
लोडेगा । रसोई धर ऊ सुलते ही, में बम्हारे चोम्य भोजन वनाङंगा 
वह भोजन करके तुम अपनी श्ुवा मिटाना । 

ने, भसन्नता पृक सेठ के दाथ ते वह सृपलेः 
दके वाकले स्खेये! वह्‌ चह विचार 
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कि सुक तीन दिन के उपवास के पश्चात्‌ पार्णा 
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५. 
के लिए वह्‌ अन्ते मिला दहै, जो सव अचार के जन्नोसे 


[1 
41 


नान्य जाता ओर म = ~= = 
ना जता डः; ओर भिलासीदः सृप पात्र मं} इस वेत 
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ला हु यद्‌ अन्न च्त्या शक्ति देना, यह्‌ नदं कदा जा 
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सक्ता 1 चपि जैने. आज चीन दिन ने छ खाया पीचा नदी 


५५ 


६ ओर सुमे शुषा बहुत सता रही दै. क्रि भी क्या छ्युधा ते 
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विकल होकरः अतिथि कः छ दिवि विना दी खा लनी । च्या 
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भूख के दुःख से घव कर भेता पाप कर डालृंमी { आज तक 
तो कमी भी, मने, अतिथि कों दिष्‌ विना मोजन नदी करिया, 
अओीर आज तीन दिन के अनायास तप के पारणे के समय, इस 
पुरय व्रत को भूल जगी । कष्ट के कारण, धर्म से बिुख दो 
जागी ! चह छुं भी दो, चदे भूख से प्राण भी निकल जवे, 
त्व भीमे, अतिथि दान दिये विना कदापि पारणा नही 
केर सकती ! 

से प्रकार चियार कर, दाथ में उदं के वाकलों का सुप लिये 
हु चंदन चाला, धीरे धीरे सरकती इई दवार पर आद्रे । वह, 
चौखदं पर वै. गई । उसका एक पांव तो चौखट के वार था, 
जीर दसरा पांव चौखट के भीतर था । उसके हाय भे वह सूप 
था, जिस मे तीन दिन पहले के उबले हए उदे के चाकले थे । इस 
तर्ह्‌ से पटी हृई च॑दनवाला, चारो ओर दृष्टि फैला कर किसी 
अतिथि को देख रदी थी, तथा सोच र्दी थी, कि कोई अतिथिं 
आये, ओौर भँ उसको दान दँ ! 

जिस समय चंदनवाला; दान दने की भावना से अतिथि 
की प्रतीचा कर रदी थी, उसी समय भगवान महानीर, 
अभिभद के अनुसार अन्न की -गवेपणामे, उस ओर 
आ निकले । चंदनवाला ने, भगवान को देखा, ` ओर भगवान ने 
चंदनबाला को देखा । भगवान को देख कर, चंदनवाला को 
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अत्यन्त हर्षं हज 1. दषं के भारे उसे रोमांच हो आया । वद 
अपने मन में कहने लगी, कि--मेरा.सद्‌ भाग्य दै, जो तीन दिन 
कै तप.फे पारणे कै समय, भगवान्न मदावीर फो दान देनैक 
सुअवसर प्राप्त ्ोगा । भगवान महावीर का; च॑दनवाला पहचानती 
न्ी। वै, चंदनवाला.के नाना राना चेदा, की वरदन महारानी 
त्रिशिला के णनः ये । भगवान मदाधीर भी, चंदनवाला को जानते 
भे । च॑ंदनवाला को देख कर, भगवान ने बिचार किया, कि मेरे 
अभिग्रह्‌ की ओर सव वातं तौ ववर दै, लेकिन एक वात कीं 
कमी है । इसकी आंखों मे, आंसू नदीं है । नव तक ओंलों मे 
आंसू. मी न दो, तव तक मेरा अभिभ्रद पूं नदीं हो सकता, ओर 
अभिग्रह फी सवे वाते पूरी हष विना, म दान नदीं ले .सकता-। 

अभिग्रह की बातों भ अबररता देख कर, भगवान महावीर, 
पीट की ओर लौट .चले। भगवान को लौरते देख करु च॑दनवाला 
को महान. दुःख हु 1 वद्‌ अपने मनम कदने -लगी, कि-- हाय ! 
मै कैसी दुभौगिन ह जो भगवान यदौ तक पधारे, फिर भी 
मेरेसे भिष्ठानलेकर,लौटेजा रैर! क्याजौर खवकीं 
तरह, भगवान मी समः छोड़ देगे ! ~ 

सांसारिक लोगों की दष्ट -से, उस समय चंदुनवाला - महान्‌ 
कष्ट भे थी; फिर-मी वदं उत्ते ; क2 मानकर दुख नद करती थी । 
उसको जीर फिंसी भी. धात से पेखा दुःख नीं हभ, जैसा दुःख 
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अगवान के लौट जने; त्थारन्दर दान न दे पानेके कारण 
हुम 1 ओर किती मी समय उको सेना नही आया, यहां तक) 
कि अपनी माता की जीभ खचि करर मस्ती देख कर भी, उसकी 
गवि मे आंसू. नदीं अय, लेकिन भगवान महावीर सामने आ 
करभी लौट गये, इस दुःख के कारण उसकी आंखों से आंसू 
बह चले । बटु अपने दुर्माम्य तथा दुस्कमं को वार वार भिक्ारती 
थी, ओर भमवान फो दान देने कां सयोग न मिलने के कारण 
आंखो से ओघु चयो रही धी 1 

भगवान महावीर, कुं दर जाकर फिर च॑ंदनवाला की ओर 
जली पड़ । उन्दने सोचा, कि अभिमद्‌ की बातों भं से केवल 
एक ही बात फी कमी थी । अभिग्रह्‌ की ओर सभी. वाते तो 
मिलती थी, केवल आन्तं मे ओसि ही नक्ष ये । शायद टै, कि 
करे लोट आनि >, यह्‌ कमी भी पूरी द्यो ग्रहो इस तह 
{विचार कट, भगवान, फिर चंदनवाला के सामने आये । इस 
चारं जनने देखा फि अभिग्रह पूर होने ॐ. लिये जिन वातो का 
दयेन आवश्यकं दै, वे सभी वातं मौजूद दै । मगवान को" पुनः 
अपने सामने देखकर वंदनबाला को भौ अपार आनन्द हुजा । 
आशो -मं जो तो निकल षी र्दे ये, सये दषं का मिश्णएजौर 
हयो गया, तथा इसं प्रकार ` मगव्रानः के .अभिग्रह की संभ वातः 
निल .&.¡ अभिमर्ट-की. सभौ बातें मौजूद देख कर, भगवान नेः. 
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-भिन्ञा के लिये चंदनवाला के अगे हाथ फैला दिये । अयने 
सामने भगवान को याचक रूपं में दाथ पैलाए. देख कर, चन्द्न- 
चाज्ञा को, व्णनातीत दर्प . हु 1 उसी दपाविश भे, उसने; 
भगवान कै कएपात्र में दके वाकलो.क्री भिक्षा दी। चंदन- 
चाला के दिये हए दै के वाकले, जैस हीः भगवान के हाथमे 
पडे, वैसे टी, आकाश मे देवगण दुदुभी वजाने, सौर च॑दनवाला 
करा जय जयकार करने लगे । : वे कदने लगे--धन्य है धारिणी 
जर द्थिवाहन की पुत्री चंदन घाला-को, जिसने भगवान महावीर 
को दन दे कर, संसार के मव्य जीवो. का उद्धार करने वाले 
मदापुर्प के प्राणो की -र्तानकी.। इस प्रकार जय जयकार 
करे हए, ओर दुटुभी वजातते इए देवगण, घनावां सेठ के यँ 
-सौनेया आदि द्रन्य की वृष्टि करले.लगे । 

चंदनवाला दास दियि गये उद्‌ के वकरलों का, दान लेकर, 
भगवान महावीर ने, ५ मास २५ दिनके तप का पारणा करिया) 
भमवान का पारणा. दोने से, संसार के समी भव्य जीवों को आ- 
मन्द्‌ हज ! उसी समय, अनेक देवताओं सदित इन्दर चंदनबाला 
की सेवा भेँ.खपस्थित दए 1 इन्द्र की दाक्ति से, चंदनवाला के 
दाथ-पोव की ह्यकदी-वेडी, दिव्यं आ्राभूपणों में परिणत दो गक; 
निस शरीर पर केवल काचं लगीं इ थी, वह शरीर दिव्य , चख 
से शोभित द्ोगया, जौर जिस भस्तक का मूलँ ने अण्डन 
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कर डाला था, वद कोमलः, तया सुन्दर केशों स परिपूर्णं हये 
भग्र | 

इन्द्र आर द्रेवता्ओं ने दिग्य सिंदाखन प्रकट करके, उस पर 
आदरूर्क चमदनवराज्ञा को पयाया; तथा स्वयं उतके सामने 
खडे शोकर, उसकी स्तुति करने लगे । बे कदने कोो--दे सती, 
व॒ग्दारा शुखगान करने मे, दम परी तरह समथे नहीं ह । जिसको 
भगवान महावीर ने भी आदर दिया दै, जिसके आगे स्वयं याचक 
चन कर हाथ पराये हैः उसकी प्रशंसा हम क्या कर सकते है ! 
तुमने, मगवान के दान क्या दिया दै, सूते हए महापुरुपरूपौ 
कत्यबरक्ष को जरु सिंचन किया है । निस महापुरुष दार जगत्‌ 
फे सव जीवं का कल्याण शना दै, तुमने, उस महापुरप के प्राणो 
की रक्वा की है; इसलिए सारा संसार, तुम्हारा ऋणी दै 1 तुमने, 
मह्यरानी धारिणी की भावना को, साकार रूप दिया है । महारानी 
धारणी ते बुम्दे जो -रिक्षा दी यी, चमन, उप रिक्षा का पूरैतेया 
पालम किया है । तुमने, -ध्मं की ` रक्ता करके, दथिवाहन तथो 
चारिणी को धन्य वनाया है । हम देव मी, तु्दारे कृतज्ञ । ` : 

इस श्रकार चंदनबाला कौ स्तुति करके, इन्द्रादि सव देवं, 
अधने-पने स्थान .को गय । चंद्नवाका, दिव्य वस्ञाभूषण धारण 
करिये, सिंहासन पर बेटी रदी 1 


(न 





, -कवपिद्‌ भूमौ शय्या क्वचिदपि च प्रयकरशयनं । 

` कवारिच्छाकाहयाधः करवाविदपि च शाल्योदनसषिः ॥ 
ववषितफन्थाधा त्रवद्धिद्पि च रिव्याम्नरषरो 1 
मनसी कराया न गख्यति-दुन्खे न च सुखम्‌ ॥ 


अर्थात्त--कमी दामीन पर री सो रहते है, ओरं कमी उत्तम 
पलद्धः पर; कभी साग-पात्‌ खाकर रह ` जाते है; ओर कभी दाठ- 
भात खते दै; कभी फटीःपुरानी ` गाद पनत दै" -जौर कभी 
दि्य-वख -धारण करते दै; फिर भी, कायै-सिद्धि, के किए" कमर 
कस लने वाल.पुरुप, इनमे से न॒ः तो किसी -को सुखकरा कारण 
मानते है, न किसी को ,दुःख.का। .वे, छख नौर दुःखःदोनों ही 
को कुं नहीं समस्ते । 


नसी खग; कायं की सिद्धि के . किर -छुखनदुःखल केः 
मग्डे भे नदीं पदते। वे, ` चदि -दुःख. दो 
ग्बाहे सुख दो, अपना कार्ये सिद्ध करना चाहते है। कार्यकेः 
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अगे, बे, सुख, या दुःख को ङच्छ भी नहीं मानते । यदि ये, किसी 
को. दुःख मानकर उससे घवराने लगे, ओर किसी को सुख मान- 
कर प्रसन्न होने लगे, तो अपना कार्थं कदापि सिद्ध नदीं कर 
सकते ! वर्कि जिसे दुःख माना जाता है, उसके सामने वे घवराने 
फे बदले ओर्‌ द्‌ हो जात दै; ओर जिसे सुख कदा जाता दै, 
उससे थे हरित श्येने कं वदले नच्र हो जति दहै । खुख या दुःख, 
उनकी स्वाभाविक असन्ना मे कोई श्रंतर नदीं ला सकेता । षे 
अत्येक समय, स्वामाविक ही प्रसन्न रहते है । 
चंदनवाला पर, उसकी माता धारिणी ने, शन्ति-समर द्रा 
देशा पर लगा हा दाग धोने क बोद्च डाला था ! उसकी इच्छा ` 
थी, कि मेरी पुत्री, संसार ऊ सामने एक नूतन आदश रखे, 
संसार ॐ स्त्ी-युरपो मे जो इुमौवना फैक रही है, उसे भिटवे, 
श्रीर्‌ ब्रह्मचारिणी रह कर संसार के लोगों का कंस्याण करे । 
धारिणी द्वारा रखे इण्ट वो को अन्त तक पहुचाने मे, चन्दन ` 
बाडा को अनेक दुःखो का सासना करना पडा, षर भी चन्दन 
बाला चराई नहीं, किन्ुःमाता द्य वाद गई कायेषद्धति प्र, 
बराबर दद्‌ रही ! उसकी इस दृता ने ही, ऽसे इस योग्य बना ` 
दिया, कि भलुर््ो कौ कौन कदे, इन्द्रादि देवों को भी उसके श्नागे 
नत मस्तक होना पड़ा, ऋौर अयने धर उसका ऋण मानना पद्ध । 
. नचन्देनबाला की -सवुति करकः इन्दरादि-देव, अपने-अपने स्थान 
२२ 
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को गये । सारे नगर मे, चन्दुनायलखा दयार भगवान के दान दिये 
जने, जौर सोनैया जादि वृष्टि का समाचार विश्रुववेग के समान 
कैल गया । मूलां की के दासी; या उसके प्ख में रटने वाला 
कोई घ्यक्ति, गीवा मे मृलां के पास गयां । उसने मृं ते कदा 
कि तुम्दारे घर मे सोनेया की व्रृष्टि हृद दै ! यद्‌ श्लमाचार घुन 
करः मू छ प्रसन्नता ढै; लेकिन साथ दीं इसा की चिन्ता 
भी हुई, करि को मेरे यदयं से सो्नैया न ज्या लेजत्रे ! मेँ चन्दनवाला 
को हथकडी-वेदी से जकड कर॒ भोंयरे मे दल श्या ह, उसका 
क्चाहृजा होगा, आदि वातों कौ शरोर मूलां का किंचित भी 
ध्यान नदरी था, उसका ध्यान तो केवट इसत बातत की, शरोर था, 
कि कोद मेरे यदं से सोनैया न उखा लेजक्रे ! सोया के लोभ से 
िरी हई मूलां, घर की ओर दौडी । उत्सुकता के कारण, उसका 
पौव कदी का कदी पड़ रहा या । वहु, ऊँसे-तैसे थर्‌ आई । उतने 
देखा, करि षर में सोनैया काटेर गाद । यद्‌ देख कर वह 
सन्न हुदै, ओर अपने मन में कदने लगी, कि-मेरा मान्यं प्रबक 
द, इसी से छोगों कौ नीयत पिकिने रदी, ओौर ये सोनैवे ववे 
र्दे) । 





` . मूल, इस प्रकार विचार कट प्रसन्न हदो रदी थी, इतने. । 
में इपनेः दिव्य वस्नालेकार दने दै चन्दनवाला. को .सिदासन, 


र ४१ 4 
पर. चटी दैखा.। उन्द्नवाला को इस प्रकार वैदी देख, मूलां को 
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भदत दी आश्चयं हआ । चन्द्नवाला ने मो, मूलां को देखा 1 
मूलां फो देखते दी, वह यद्‌ कती इ सिदासनं से उतर पड़ी, 
कि ओह ! माता पारी दै । बह शीघ्रता से मूलं के सामने गई । 
उसने भलां को आदर सदित प्रणाम किया, चौर श्रपने देव भदत्त 
खयर केशों से मृलां के पांव पोती हृद कने लगी - साता, यह्‌ 
सच आपही के चरणों का प्रताप दै । आपी कीं छपा से, अपते 
यष्ट मगत्रान मदावीर पधार थे, उनको दान देने क सुयोग सुमे 
रपर हुआ, ओर यद्‌ सव रचना--जो आप दैख रदी है--हुद ! 
आपी की छरुपा से, अभी यहां इन्द्रादिदेव भी आये थे । 
चंदनवाला से इस प्रकार अयनी प्रशंसा सुन कर, मूलां, 
अपने मन भें लज्ित हो रदी थी । वह्‌ सोच रदी थी, किं हाय ! 
सुक पापिनी ने सो इसके साथ कैसा व्यवहार करिया या, ओर 
यह्‌ मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही दै ! भने तो, अपनी जर.से 
इसे मार डालने का ही प्यलन किया था, फिर भी यह मेरा. उप 


कार मान रदी दै! + 

लज्जा की मारी मलो; चंदनवाला की सव वतिं संन कर भी, 
युप यी । चंदनवाला सम गदे, कि माता. इस समय अपने दृस्य- 
से लस्जित है, इसलिए चद्‌ मूलौ का दाथ पकड कर, उसे सिदहा- 
सन पर्‌ लेग ओर अपने साय वेठाया । मूलँ को सार्थं लेकर 


चंदनवाटा वटी ्ी थी, इतने दी में भी. आगया ! उसको, 


खती वसुमति 2०. 


मर्म से सव वृत्तंत माटम द चुका था; इसलिए वद्‌ प्रसन्न 
था। सेठ, आया तो मरसन्न दोता हुआ, लकिन चंदनवाला के 
साय वैदी हुई मूलँ को देखते ही, इसे कोध दौ आया । सेठ को 
देख कर मूलो भी इस मयसे कौप वटी, किच्चव येके न 
मष्ट चया कदेगे, ओर न मालछूम कैसा दण्ड देंगे ! च॑दनवाला 
तेभी, सेठको आया हुआ! देखा । सेठ का आद्र करने के लिए 
बह, सिंहासन से नीचे उतर पड़ी, आर उसके साथ दी मूलो भी 
उतर षड़ी । सेठः मूलो से कदने लगा, किदे. दुष्टा, तुके इस 
सती के साय वैते शम मी नदीं आई ! तू इस पुत्री के साथ 

बैठने योग्य है पुत्री के साय सिंदासन पर वैने ओर सोभैया 
समेटने के लिए तों आं गई, परंतु अव तक कर गई थी ! अवः 
तक क्यों नहीं आद थी ! आती मी कैसे ! कौनसा मुंह दिखाने 
ऊ लिए आती ! तृतो निलंज्जा दै, इसी से फिर यहां आई ह } 

यदि तुमे जरा भीं शमं होती, तो क्यों आती ! तुक पापिनी का 

मुह देखने से मी, पाप लगता ह ! जिसने इस मनिर्दोप सतती के 
प्राणो को संकट मे डाल दिया, इसको मार डालने का ही उपाय 
क्रिया, उस पापिनी का मह्‌ देखने से पाप लगना, स््राभाविक ही 

दै1 इसलिए तु यदां से हटा ! इख सती का, स्पश मत कर ! 

ओर जदं तेरी इच्छा हो, काला मुद्‌ करके बँ चली जा ! 

इस भ्रकार खेठ;.मूलोँ पर छुपित.हो उठा ! उसी खमय सख 
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को प्रणम कामके च॑दनवाला उससे कदने लगी पिताजी, अश 
मातापर व्यर्यं द्ी व्यो ज्प्टोते है! माता ने, अपराध 
च्या कियाद? इन्दोनेतो ओर उपकार क्रिया है, इसलिये 
इनको धन्यवाद देना चादिए, लकिन श्राप तो ओर कक्षो रदे 
है; यह स्यो १ चन्दनवाला का कथन सुनकर, सेट साश्चर्यं 
कने लगा पुत्री, तू. यद्‌ क्या कह रदी है ! जिसने तेरे हाय 
पांव मे थक वेड़ी डा करः तेरा सिर मूड फर, ओर्‌ तुमे 
-काड पहना कर न्धेरे भोयरे मे डा द्विथा, वह, उपकार करने 
चाली कैसे हो सकती है ! इसने, पनी ओर से तो तुमे मार 
डालने काही प्रयत्ने किया था। तेरे कोंमार टे मे, इसने 
क्या कसर रखी थी ! फिरमी तू कहती दै, करि इसने उपकार 
किया दहै! तेरी यह वात, भेरी समघ्र में नदीं आत्ती । 
सेट के कथन के उत्तर मं चन्दनवाखा बोली--पिताजी, 
आपने सुना दोगा, फि श्रापके जाने के वाद्‌ यहाँ भगवान महावीर 
-पधारे थे, मेरे हाथ से उन्दोनि उदं के वाकलों का दान ख्या था 
शरीर इस कारण इन्द्रादि देव, सोनैया-दृष्टि करे यदं उपस्थित 
इए थे 1 मेरे शरीर पर, श्राप जो परिवतेन देख रदे है, वह्‌ 
सवभगवान के पथारने, ओर ईद्ादिके अने से ही हुआ है । भग- 
चान कै पधारने आर उन्दे दान देने के कायंको तो आपी 
उट ही मानेगे, लेकिन इस उक्कृष्ट कायं का कारण कौन है, 
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इसे सोचो । भगवान, ५ मास २५ दिन से निराहार विचर 
सदे थे । क्या छन्द, अन्न नहीं भिलता था १ क्या संसार में कोई 
दाता न-था? संसारम, भगवान रेसे पाचको दनिदेनेकी 
अभिलापा वहतो को द्योगी, फिर भी भगवाननेक्रिसीका दिया 
हेज जन नदीं लिया; इससे खद है, कि भगवान ने कोद अभि- 
अह किया था, ओौर मेरे से उस अभिमद्‌ की पूर्वि जानकर दी 
दान लिया । भगवान का क्या अभिग्रह था, यद्‌ वाततम तो नहीं 
जानती थी, परंतु इंद्रादि देवों फे कथने से जात हुमा, कि भग 
धाननेतेरद्‌ वातो का अमिप्रह क्रिया था। उनक्री प्रतिज्ञा थी 
क्रि जो राजकुमारी हो, अविवादिता द्यो, सदाचारिणी दो, जिसका 
सिर यु"डा हआ हो, जिसके शरीर पर केवर कां ही दो, जिसके 
ह्यो मे दथक्ड़ी ओर पावो म वेधी पड़ीं, जो तीन दिनिसे 
भूरी हो, जिसका एक पांव वचवौखट के बादर तथा दूस पांव 
चौखट के भीतर दो; जो हाथ मेंसूपं लिषहुएदो,. तथा उस 
सूपमें उद के वाक्ले रखे हों, जो दान देने की भावनासे 
अरत्तिथि की परची्ता मे इधर-उधर देख रदी दो, रौर जो प्रसन्न 
भी दो, तथा जिसक्री त्रांखों मे श्रासू मी हो, एसी कोई कन्था के 
दाथसे यदििशभ्रन्न मिलेगा, तवतो पारणा करणा! नदी तो 
शरीर नष्ट चाद दो जात्रे भोजन न करा । पिताजी, 
अगवान का यह्‌ अभिमद्‌, माता की. छपासे ही पूणं हा ्ै 
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जिन वातं के कारण, श्राय माता को वुरौ करदे दै, ओर 
माताप्रर्र होरे दै, उन्दी बातों से भगवान का श्रभिग्रह 
पूं हआ । इस श्रकार माता मे, युदय परदही व्या, सारे 
संसार प्रर उपकार किया दै, या नदीं १ इसलिए आप माता को 
श्पदव्दु कष्टकर, इनका अपमान मत कसि 1 इनका अपमान 
करना, मेरा श्रौर भगवान सदहावीर का श्रपमान करना दै 1 

चंदेनवालाने सेटको दस प्रकार समद्या कर शांत क्रिया । 
वह सेट ओर मूर फो लेकर सिंहासन पर्‌ दैढी । 

सारे नगर में यष्ट वात प्रसिद्ध द्योगर, किं वहे लडकी, जो 
श्रमुक दिन वाजार मे खड़ी हुई विक रही थी, जिसे वेग्याले 
र्दी थी, च्रौर्र॑त मजो धनावा सेठके दाथ विकी थी, राजा 
दधिवाहन श्रीर रानी ध.रिणी की कन्या दै 1 उसने ५ मास 
२५ दिन फे तपस्वी भगवान महावीर को दान दिया, जिससे 
सोनेथा आदि की दष्ट हद दै चौर हरषि देवों ने भी 
उसकी सेवा मे उपस्थित होकर ' स्तुति की दै । इसे कार छी 
ख्रर सारेदी नगरमे पै गई । रथी श्नौर "उसकीशखी ते 
भी, यद्‌ समाचार घना । रथी की खी का सभाव" उसी दिन से 
बदल भया था, जिस दिन से चंदनवाखा विकी थी । वद्‌ च॑ंदन- 
बाखाको रथी के साथ वाजार में बिकने के ल्लिए भेजनेके 
पश्चात्त्‌ उत्ुकता-पूवकं इस वात की प्रतिच्ता कररदीयथौ, करि 
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देखते स्थी खोया लिए नैठके आदनि्यों सहित घर 


1 
वह्‌, येच सें से बार-बार माच दी जोर देखती शरौ । इने डी में 
~ ~ ~= = = 

सने देखा, कि छ दमी खोनंया लदे हए चले आ र्दद 
, [4 ४ १ . ज ५ ८ क, ० 
खरौर उनके अगे-आने चिन्न चित्त च्सकरे पवि" रदे दे 1 सोन॑या 
ङी आय देख कर, स्यीकी ची को सन्नता हुद। देखते टी 
1 


आया । सेठ के जाद्नी, स्यीके थर मे सोचैया रख र चले 
चये ! स्थी दुःद्ित ठो पहल से ही था, पुत्री-विदीन चर देखकर 
कह छीर दुःखित दोगा ! वद्‌ जयना डुखः हदय नें दी न रोक 
खन्ना, क्तु ख्टन कद्यं उच दधः, टट निक्ला। स्वी 
री खी, चलें पर चनक चिच्क्नेकी वरध स्वीसेकङ्ने लगी, 


„भ 
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म. 


इस प्रकार मदन करते हुए रथी के आसपास, उसके थर के 
-नौकरचाकर आदि भी एकत्रित हो रये, श्यौर स्थी के साथ ही 
वे भी चन्दुनवाला की प्रशन्ता फरफे, उसके चली जाने की दुःख 
कएने खगे; तया रथी से पृच्ने लगे, करि उसने वेश्या को किंस 
अकार सुधारा, रौर वह्‌ किसके हाथ किंस प्रकरार विक । रथी 
ने, वेश्या के अने, बन्दे फे दने, चंदनवाङा द्वारा उसकी 
सहायता होने, ओर फिर धनाधा सेठ के यदहो जाने श्ादिका 
सव दृष्तान्त कहा 1 रथी दारा कथित वृत्तान्त सुने कर, सव छोग 
यह्‌ कहते हुए श्रौर दुःखी हो गये, कर वास्तव में वह॒ सती एेसी 
दीथी) 
पते पति को, तथा घर्‌ के श्रौर सव लोगों को इस प्रकार 
विखाप करते देख करः रथी की स्मी विचारे छगी, कि जिसको 
ञं बुरी सममती थी, उसक्रे लिये तोये सभी लोग इस अकार 
दुःखी दहो र्दे है! यदि बहदुरीदैः तो केवर सुमे दी बुरी क्यों 
ख्गी ! इन छोगो मे से, किसी को भी बुरी क्यं नदीं जान पदी । 
इस प्रकार मिचारते-विचारते, स्थी की स्त्री के खमाव में एक 
दम से परिवर्तन हो गया । वद, इख निणंय पर प्व, छि 
चास्तव मे वह बुरी नदीं थी, मै दी घुरी हँ । इस निशंय पर 
परहुचने के पश्चात्‌, उसे, चंदनवाला को घर से निकाठ्ने के कारण 
पश्चाचाप होने र्गा; ओर बद एक दम से रोकर रथी के वैरो 
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पर गिर पदी । चह, कष्ण सर मे रथी से कने छी, किं सुक 
पापिन को कमा करो ! मेने उस सती पर सन्देह करफे, उत व्यथ 
ही कलंक ठगाया । च तक मै, उसका महत्व नदीं जान सकी 
थी, लेकिन श्रव सुमे उसका महत्व माम ह्र दै । श्रवतो 
बह सती यदौ ते चली ही गई दै, ओर अव उसे लौटा कर्‌ लाने 
का भन्न व्यर्थ दै, शिरि मी भँ आज से यह प्रतिज्ञा करती ह, कि 
अवसे उमी के वताये दए मार्गं पर चलंगी । वह्‌ जिस तरद 
काम करती थी, जस्रा नत्र व्यवहार करती थी, ओर जिस तरह 
जह्यचये का पालन कर्ती थी, उसी तरह नै भी करेली । वह्‌ 
सही, शरीर से तो ग दै, परन्त॒ अयते आचरण का श्राद्धं दोड 
गद ह । मै उसी चदश आचरण फो श्रपनारगी, इन वीस काखः 
सोनेया को हाय मी न लगागी । 

श्रपनी ञी का श्रनायास पेसा परिवतंन देख कर, रथी, 
शरीर उसके घर फे जन्य सव लोगों को बहुत आश्वयै ह्या रथी 
कीस्तरीने, ये सव्र वतिं यथार्थं भी कर दिखाई, जो उसने कटी 
यी । इस तर्द रथी कीस्त्रीने, छलं दी दिनों मे. श्चपने कार्य 
ज्यबरहार द्वाए, खगं को दूसरी वघुमति ही सिद्ध कर दिखाया । 

र्थीकीस्त्रीजे भी यह सुना, कि ज्सि सदी कोने 
विकबाया था, चह सती धनावा सेठ के यहौँ है, उसने भगवान 
मदानीरको दान दिया दै, इससे दद्रादि देवों ने उसकी स्तुरि चया 
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सोनैथा आदि की वृष्टि की है, प्रौर अव नगर के लोग उसके दर्शन 
करने के लिए जाष्ेहै। यहे सुन कररथी की स्त्री ने, गिनय 
ओर न॑ तरता-ूर्वक रथी से कटा--नाय, सुना है कि जिस सती को 
मेते क्ट दिया या, ओर वाजार में विक्वाया था, वह्‌ सती, 
धावा सेट के यहां दै, तथा उसने भगवान महावीर कों दान 
दिया है, जिससे देवताओं ते उसकी महिमा की दहै, श्रोर सव लेग 
उका द्धन करते जा रहे है । यभ बहुत दिनों से उस सती के 
दशन करने फो उक्तरठा दै । यदि श्राप सुमे उसका दर्शन 
कराः तो आपकी वदी कपा होगी ! 
अपनी पन्नी की यद्‌ भाथेना सुनकर, रथी कों बहुत मस्ता 
इर । उसे श्रयनी स्री से कदा, कि सँ तुम्हारी इस उच्चाभिरापा 
की प्रशंसा करता हु, नौर कहता, कि चलो, बहुत दिनों के 
वाद श्राज उस सती का दशंन करके अपने नेत्र सफ करे ! यह्‌ 
कद्‌ कर रथी ने, रथ तयार कराया; तथा अपनी पलरी सहितः 
चंदनवाला का दरशन करने चला । 
उधर वेश्या ते भी सुना, की जिस लद्की को सँ वेश्या चनाने 
छिद खरीद रद्य थी, बह, महाराजा दयिवाहन तथा महासनीं 
धारिणी की पुत्री थी, चौर उसने भगवान महावीर को दान दिया, 
इससे इन्द्रादि देव, धनावा सेट के यदो उसकी सदिमा कर रदे है ! 
चंदनवास ने, उस वेश्या को पहले दी पवित्र बना दिया था! 
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ववंदनेवाला के उपदेशा स) वह्‌, वेश्या द्रेति-व्यागा कर पचित्र-जीवन 
-चिता रदी थी; ओर चँदनवाटा के मरति, छतन्नता प्रकट करती 
रती शी । धनावा सेट के यद वह सती प्रकट हुदै है) यह युन 
कर) उसके पं का पार नदीं रदा । चद्‌ भी, चंदनवाखय का दर्शन 
करने के छि चद्धी 1 
धरना सेट, छोर मू कौ साध लियि है चन्दनवाला, 
सिदासन पर वैटी शी । उसी समय वद, पनी पत्नी को लिये 
दुगि स्थी आगा । रथी श्रौर उसकी स्री को देखते ही चन्दन 
वाद, सिंद्यासन से उतर पद्ध । चन्देनवाला कै साय ही, धनाभा 
सेट शरीर मूल भी सिंदयासन से उतर गण । चन्दृनवाढा, “माता 
माता कदी हृद स्थीकीखीकी ओर चली, श्रौररथीकी खी, 
"त्री, सु पापिनी को शमा कसेः कती हु, चन्दना की 
ओर चली ! समीप होने पर, दोनों ही णक दृस्तरी के पैरो प्र 
गिर पीं । चन्दनवाला तो कहती थी, छि माता, मुभ पर 
-श्रापकरा अनन्त उपकार द } यह सव श्राप दी की कृपा का 
परिणाम दै! श्रौर स्थी की चरी कदती थी, फि-दे पुत्री, सुक 
पापिनी को क्षमा करो ! रैनि, श्ापको व्यथं ही कर्लंक उगाया, 
तथा विकरने फे लिप्‌ विवश किया ! च॑दनयाला कै पव पकडे षट 
स्थीकी खी, घार-चार एेसा क्‌ स्द्ीथी। चंदनवाला ने, चे 
उठा कर पनी छातती से खाया, जौर'उससते कने ठगी---माता, 


३४९ सम्मेलन 


आप दुःख न कसय ! आपे, क पर वहत उपकार किया है । 
मेरे को इस योग्य आपी ने बनाया, फि समे भगवान मक्षवीर 
को दान देने का सुयोग मिला । यदि आप यमे घर से वादर न 
मेजती, मँ घर में दी रहती, तो यद्‌ सव स्वना न हाती । इसी 
प्रकार, आपका मी सुधार न दोता ! आज आप मे जो नम्रता है, 
बह, यँ धर से निकली, इसी कारण है । 


रथीकी स्री को इसं प्रकार समञ्मा कर, चंदनवाला ने उसे 
सान्त्रना दी । फिर उखने रथी को प्रणाम क्षिया, ओर उससे 
कदने लगी--पिताजी, मै भापकी चिरद्णी हँ । आही की 
कपा से, सुमे भगवान महावीर का दशन हआ । चंदनवाला तो 
रथी से इख प्रकार कड रदी थी; ओर रथी चुप-चाप खड़ा इञा 
ओवो से ओघ बहा रहा था । चंदनवाला का कथन समाप्त होने. 
पर्‌, वह्‌ कहने ख्गा--हे पुत्री, तू. साक्षात्‌ देवी दै । जो डचि 
का शमन करे, चही .देवी है, नौर तूने अनेकों .की इचि मिटाई 
हे । पहले लो तृजने, सुभ पापी को ही पावन बनाया । फिर वेश्या 
का शुधार करिया, आर बिक कर इस मेरी खी को पवित्र बनाया ।, 
इसे तो तू जानती दी दै, कि यद्‌ पहले कैसी थी, लेकिन तेरे भेजे 
इष बीस खख सोनैया लेकर मै जैसे ही.घर गया, वैसे ही 
इसका खमाव बदल गया, ओर यद रेसी न गै, कि जैसे दूसरी, 
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तूदी दै] तेसा वह्‌ कयन, करं भेरे विक जने से माता कां 
दुधार दौ जावेगाः चिल्ल दी टीक निकला 1 

र्थी से, सेठ भी उसी तरह वदे फैला कर मिद्य, लेसे भाद 
से भाई मिलता दै । मूलँ मी रथी की खी से भिटी । उस समय 
बर्हो नन्द दी आनन्द दा रहा था । ओर भी वहत से लोम, 
वद्य एकच्रिव दो गये थे, वथा पृ वृत्ता्.को जान कर चंदनवाला 
की प्तंसा करते ये । 

स्थी सेर आदि सच मिल रदे घरे, इतने दी मे, वेया भी आ 
ग्र 1 वह दूरसेदी*डे सती, युक दु को छमा कयो ! क्तौ 
इई, चंडनबाला की अर दोढ़ी, तथा समीप पूर्व कर, च॑दनवाला 
के पधं पर गिर पड़ी । चंढन्वाला ने, उसको भी उख्या, ओौर 
उससे कहा साता, आप किसी प्रकार का दुःख सचत करो । वेष्या 
करते लगो, किं आप ेखी चिलोक को पावन करते बाली सतीं 
को, म, पाप की षृद्धि. के लिए वेश्या वनाना चादती थी ! वर्कि 
इसक्रे लिये, अःपको वलात्‌ पकड कर ले जाना -चाहती धी, ओर 
मेरे चर्म-लोमी मक्त, इस कारय मे मेरी सदायता करने को भीं 
चयार दौ गये ये ! इना दने पर भी, अग्ने मुक . पर ` उपकार 
हयी करिया! जप दी यै, बन्दरो. सि मरीस की 1-आपक्ता उपदैशच - 
पदले तो सुभे न्दी स्वा थ, पर्तु वंदरों से - छटकारा पाते. ही, ` 
मे द्वय एक द्म से पलट.ग्ब्ा, ओर हदय पलय्चे के खाय द्धी ` 
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च्यवदार भरी पलट गया । अव भँ, ईश््र-मजन करती हुई, पवित्र 
रीतिं से अपना जीवन विताती ह । जो कामी लोग, मेरेरूपकी 
अनि में स्वयं को. जलाने के लिषएट आया करते ये, बे अव 
सही आते । 
चंदनवाला से, वेश्या ने अपनी सव जीवन-चयो कदी । च॑ंदन- 
वाला ने उसे भी सान्त्वना दी, ओर वहाँ उपस्थित अन्य लोगों के 
साथ ही, .उसे भी आदर-पूर्दक वैठाया । 
„. धनावा सेठ क यदो तो यह सव दहो रहा था, ओर उधर 
सन्तानिक के. महल मे, रानी सगावती, सन्तानिक की भत्संना कर 
` रदी थी । नगर में यड्‌ प्रसिद्ध हयो दी चुका था,.कि धारिणी जौर 
-दधिवाहन की पुत्रीःको धनावा सेठ ने २० लाख सौनैया में मोल 

` लिया या, उसके. साथ मूलँ ने एेखा-एेसा व्यवहार .किया था, 

` आज उसने अभिग्रह्‌ धारी भगवान महावीर को दान देकर, उनका 
जीवन बचाया दै, इसलिये इन्द्रादि देव उसकी मदिमा कर रदे दै । 
हते-दोते यद्‌ वात, रानी गावी के पास भौ पर्ची । उसको मी 
यह्‌. माम हुआ, कि मेरी बहन की पुत्री इख शदर मे विक्री दै, 
उसको इस-इस् श्रकार कट उठाना पड़ा दवै, ओर आज उसके हाथ 
से.मगवरान मदावीर का पारणा हु दै, इसलिष देवों ने, उसकी - 
सदिभा की. दै । यद्‌ खुनकर खगावची को बहुत ही दुःख हरा । बहुः: 
कने लगी, कि.य॒द मेरे पति के.जपराथ क्ता ही परिणास हैः। 
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सूगावती ने,-उसी समय सन्तामिक को सन्देश भेजा 1 ख 
वदी का सन्देश पकर, सन्तानिक मृगावती के महख में जाया ¦ ` 
मृगावती को क्रु. देख कर, सन्तासिकं डर गया } मृगावती, 
सोलह सतियो मेँ से एक थी ¡ उसके सतील का तेज, उस 
समय प्रज्वलित दो रदा था, इस कारण सन्तानिक को 
यह भय हा । उसने, मृगावती से पृद्छा, कि-जाज तुमः 
इस प्रकार रुष्ट क्यों यो १ शूगावती कने ठगी, करि आपके 
लोभ के कारण कैसा-कैसा अन्याय हतर है, चनौर किस-किस् 
को कैसा-कैसा कष्ट भोगना पड़ा दै, इसक्रा भी इच परता" 
है १ सेने, आपको बहुत्त समाया था, फिर भी श्राप. अपना 
लोभ.न रोक सके, जरः चम्पा पर शांतिपूर्वक. राज्य करते हुए 
मेस बहम फे पत्चि पर चद्‌ दौडे ! परिणासतः मेरे बनोद द्धि-' 
चाहेन को जंगल की शरण लेनी पदी; मेरी वदन, कदो तथा किसः 
दका मे है, इसका कुड पत्ता नदीं दै; ओर मेरी वहन की,खडकी को 
आपक्रा को रथी यदं ले तराया, - जिखने उसे बाजार मे. वेत्ा,. 
घनावा सेठ मेउपे खरीदा, ओर आज उसके दाथ से तपस्वी भगवाते : 
महाबीर का पारणा हया दै, जिससे इन्द्रादि सव दे्ो ने उसकी ` 
महिमा कौ है । च्रापके छोभ क कारण, मेरी वहन की पुत्री. इसी 
नगर मे विकी, फिरमी च्पक्ो इस बात कां पता.नदीं -है! 
जिस राज्य.के लिट आपने णसा अत्याचार : किया; : कयां वदः 
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ग्न्य, आरे शराय जका १ तलो, निर्मयधी राजा एय" 
वादन पर दारु करने, चस्या फो प्रजा को छन, आर मारकर 
फले ओं लला भी न्दु ! द्वाभी नही जई! 

मृगावती ने, सजा सन्तानिफ फी इस प्रकाग्मृष भनौ कौ! 
राजा सन्तानिक शे पाम सगावती की चानां कां कोड्‌ उततर न 
था, इसनिश्‌ च उक शरतां को चुषवाप सुनता रछा, भौर 
अपते मन ओ पानम फपता स 1 रन्त मे उसने खगावती से 
यौ फ, कि नि, राज्य के लोभ से चम्पा कर श्रजा पर्‌ अत्या 
चार रिया, यद अँ श्दीयार फरता ह लेफिन तुम्हारो व्िनक्ष कौ 
ख्टृकी से, भेरी को तरुता नकी भी । वह तो, जसी दधिवादन 
कौ टी ह, यसी ्ी तस भी लकी है । यि उसके निय मे 
यु छ मी पता होता, तो मे द्तको कदापि ष्ट न पाे देता ! 
युम भ, तनी नीचता तो न हो सकती ! लो हु सो हओ; 
दख समय यती हु बात के विपयं मँ अभिक इच विचारन कर 
के, अभी तो उछ सती फो श्रपने यों लाना चाहिए । चद्‌ सती 
जव यो आजापरेगो, तव सकी माता का भी पता लग ज्रेगाः 
खीर तभी यद्‌ मी मादस. सकेगा, किं उसको कौन रथी लाया 
था, दथा किघने वचा थाः श्रादि । मैने; चम्पापुर पर चदा 
करके उत दुट्वाया अरय, लेकिन किसी फी लढ्को; जीर 

€. पद्मावती की र्कम क्तकक्सण। के कारण । $ ॥ 

#. 
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विशेपदः मेरे सम्बन्धी राजा बे पुत्री को लाकर मेरे ही नगरमे 
वेचने छा समर्थक, सै कदापि नहीं दो सशता । इसलिए, सव से 
पहले तो उस सतम फो यक्ष लने के लिए, किसी को भेजना चादि 

सन्वानिक कै इस कथन का, खृगावती ने भी समन करिया । 
सन्तानिक ने, तस्तण अपने छख सान्तं को बुखायाः ओर 
उनको च॑दनवाला का पसिविय देकर, उनसे फा, कि तुम छग 
यालकी लेकर नाजी, तथा सम्भानमूवैक उस सती को पाटकी में 
बडा कर्‌ ते आश्रो ! उसने, म दोनों फी ओर से यहः आने के 
लिए भरर्थना करना, ओर जिख सरद भी अतुनय--विनय--से 
घसको यदय खा सको, उस तरह ले आना 1 

सन्तानिकर की आक्ञा से सामन्त गण पालकी लेकर धनावा 

सेढ के य्य गये ! वरहा की स्वना देख कर, उन लोगों को बहुत 
भसन्नता हृद ! वे छोग कहने छे, कि भ्राज हमको बहुत अच्छा 
काय॑ सपा गया । हमारा पर्य प्रत्रल दै, इसी से आज हमारी 
नियुक्ति इस कायै पर हुदै, ओर मको इस सती के दशेन का 
सुखवरसर प्राप्त इञा । 

चन्द्नाला के सामने जाकर सामन्तो ने, उचित रीति से उसका 
अभिवादन किया । किर वे, उससे कषे लगे, किं भहाराजा सन्तानिक 
ओर मारानी खगावदी ने, दस लोगों गो पालकी लेकर श्यापकी 
सेवा में मेजा है, शौर चाप मदर मे पधार, यह्‌ अर्थना छी दै । 
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साधारण घ्वक्ति फो, राजमहल फा रेसा सम्मानपृ् आमंत्रण, 
अहुत प्रलोभित करं नक्ता द. लिन चन्दनवाद्या फे समीप, 
सं भ्रकार का भरलोभन च्चा कराम क्र सकता था ! उसे, सन्ता- 

फ सामन्तां को संम्रता-पूवक उततर गरि, कि श्राप, सासाजी, 
श्रौर मासीजी से मेरा प्रणाम कद्विविना, ओर्‌ निवेदन करि- 
येगा, फिमे चख राजमदव्मे आने फे य्व नदी द्रुः जिसमे 
कि वेड कर, निर्पसधरी सेमां फो दटने-मारने श्रादि पापकायका 
-पिचार किया जाता । दतलिए युगे, कमा कए । उन्दने मुम 
याद्‌ किया, इसके दिष्‌ मँ उनके धरति कतत दह । 

सन्तानिकं फे सामन्तो ते, श्रनुनव-धिनय-पूर-चंदनयाला से 
राज-मदल मे चलने का बहुत श्मलुरेध किया, लेकिन चंदनवाला 
मे उनको इस तरह समाया, कि जिसे वे अधिक छु न कह 
सकफे, ओर चुप~चाप वापस छोट गये । उन्दने जाकर, सन्तानिक 
चौर शगावती को, चंदनवाला का दिया श्रा त्तर सुना दिया । 
चंदनवाला का उत्तर सुन कर, इमावती ने सन्तानिक से कदय, 
कितो पहले टी जानती यी, कि वहं सती इस तरद्‌ न आवेगी 
फिर भी सने आपके कथन के विरुद्ध छु कना ठीक नदीं सममा । 
चद्‌ सती, पने मदर पर भाने बाली `नदी दै ! इसलिए यदि 
उसको लाना दै, तो अभिमान छोड कूर श्राप भी चलिए, चौर 
ओजं भी चरती. । अपने जने से, सम्भव दै किं "वद्‌ ` सती आना- 
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सीकार्‌ करे । वद्‌, इस तरह खन्द से श्यनेवाली नदीं दै) 

मृगावती का कथन, सन्तानिक ने स्वीकार फिया । इसने कदा 
कि अच्छा, मै खयं मी चटती द रौर श्राप भी चलिये । 

साजा ओर रानी, धनावा नेट के यदौ जाने के लि्‌ तयार 
हृष । साज परिवार के न्य छोग, तथा सामन्त आद्रि भी, साय 
जाने फ लि तयार हुए । राजां शौर पनी की सवारी, सामन्त 
उमरावों सदित , धनाका सेट के यदद जाने को निकिटी । राजा- 
रानी की सवारी जाती देख कर, नगर के श्रौर्‌ भी वहुत्त से 
खोग साय दो गये । सारे नगर मेँ इस वात की खवर फेल गर्द, कि. 
जिस सती के धाथ से भगवान महावीर कां पारणा हश दै, वद्‌ सती,. 
मद्ाराजा दाधिवादन तथा महारानी धारिणी की पुत्री दहै, तथा 
महारानी ख्ागावती की घिन की खडकर द ! उसलिष्‌ राजा-पनीः 
आदिं सच छोग, उस सती का दशन करन, प्व उसको महल, मेः 
लने के लिए जार है! यद सुन कर, नगर के ओर टोग भी, 
धनाया सेठके चयौ को दौड़ पदे । थोडी दी देर मे, धनावा सेठ फे 
यदौ खासी भीड़ दोग । इतने दी मे, रजा ओर रानी की सवारी 
भी आमद । चदनवाा को दृरसेह्यीदेख कर गावी छरीर 
सन्तानिक, वान स उतर, पैदल हीं चंदनधाला के सामने चले । 

चंदनवाखा के खमीप पर्हचते दी रानी. स्टित सन्तानिकः. 
पवदनवाला के शेते पर गिर पड़ा । संतानिकर, हाथ जोड़ कर च॑दन- 
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ग्रालाम्‌ क्टनेखगा, फिद सती, यु पापी फो क्षमा कसो! 
मने मर्यदर भपय द्वि 1 जप पेली सती को, डाला 
1 म घोर पापीः । यदि आप मरे अपराथो की ओर दृष्टिपात 
करः त्वतो मेय मषी नदा देत सक्रती, लेकिन आप दैवी 
स्वभाव फी दै, पापियां को कषमा करने वाली, ओर श्रपनी उद्मरता 
से उनके पापों को लगन कस्ते वाली; सिप मरे कोभी 
मा कर, तथा मदलं मे पधार कए, सुभे छतार्थं करे । 
सन्तानिक आर मृगावती को उटा कर, चेदनवाखा उनम 
कटने लगी. फि~श्राप यह्‌ उल्टी वात क्या कर रद दै । आप मेरे 
लिए भाता-पिता के समान पृञ्य हैः फिर भीमेरे वैरो पर गिर 
कर्‌, मुक पर भारकैते चदारे्‌ | आने चसा भीं भयंकर 
द्मपसध पिया, किम भी, मेरे लिप तो आष सोम अआद्रणीय 
ही ह! अपराध के कारण, में आपको श्रनाद्रणीय नहीं समक 
सकतीं । रदी मल को चने की बात । सो सुमे, किसी स्थान -से 
द्धेप नहीं है, श्रौर जदं माता तुस्य मौसीजी तथा पिता-तुस्य आप 
रते दै, उ्स स्थान सेतो देष दोही यैस सकता दै ! लेकिन 
आप छी निचासयि, कि जिस महल से विशेपः. पाप-कायं करने 
छा ही बिचार ोवा रहता दै, वदाँ सै कैसे चल सकती हू ! यदि 
-यद्‌ कारण न होता, तो ओ, श्रापके सामतो के साथ ही क्योंन 
"ची. आती १ मेरे हृदय मे यद्‌ भावना नदीं थी; कि. मै सामों 
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के साय नदह जागी, कितु आप लोग श्ात्रेगे तव जाञ्गी । मेरे 
लिए तो श्रापके भेजे हण खामंतत गण भी आपी के समान ्राद्र 
-भीय है । फिर भी नहीं च्रा$ इस्तका कारण यदी दै, कि मे उस 
महर मे जाने योग्य नहीं द ! जिख मद में सदा-द्टने खसोग्ने, 
चथा निरपराधिरयो पर अत्याचार करने का दी विचार दता 
रहता है, श्यायद्यी घतादये, कि सँ जस महलमे कैसे जासकवी दै । 
जिस मह मे, मेरी भावना ओर मेरे विचासें से विपरीत भावनाः 
श्रौर विचारो का श्रायिपत्य है, उस महल मे, मेरा चलना कैसे 
उचित द्यो छकता दहै! श्रपदही चाष्टमे, किंमेरेपिताक्ाक्या 
श्रपराध था, जो श्मापने च्या पर ्वदृ्रै कर दी थोड़ीदेरके 
लिए मानले कि मेरे पिता का को पराध था, तों दसकेलिषएट 
पिता कों दरुड मिखना चादिए था, था चम्पा की निरपराधिनी प्रजा 
को? पिता, विना युद्धक्रियि दी चम्पा छोड़ कर जंग को चले 
ग्येथे।! श्राषकेो चस्या राज्य कालोम था, तो त्रप चम्पा 
र्‌ मना आधिपत्य कर रेते; चम्पा की प्रजा को छूटने, उसकी 
ह्या करने, चौर उसे पर ्यत्याचार करने की क्या श्रावश्यकता, 
थी १ यदि क्योकिचम्पाकी सेनाने हमारा सामना किया था, 
उसने दम से युद्ध किया था, तो यदह अपराधसिमाकाथा। अजा 


नेतो को अपराध नहीं किया धा; किर उसको पेसा श्रमाधुषिक. 
ष्दएड क्यो १ - - 


3. +> 
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खन्दनव्राला की इन धातत फो, सैन्तानिक, नीया सिर पिये 
चुपचापि लुन रशा था | उसके पास; नन्दनाय को देते फे लिपु, 
कोई उत्तरन या। 

चन्दनव्राला, श्न्तानिक समे किरि कदने लगी, कि जिस 
मद में वेट कर अक्ररण षो चम्पापुरी पर चटाई फए्ते, चम्पा- 
शुर फो छने, प्रजा पर अययाचार करते का चिचार किया गया, 
श्रौर यद्‌ सवर फरमे फे पश्नात्‌ जिस मदटल मे बरे कर इनके 
उपलदय में सुरी मनाई गाई, उत महल मेँ मँ कैसे चल सकती 
रु! मरे कथन का उदेश्य यद नदीं है, फि राज-धम त्याग दिया 
जरे, लेकिन राजधर्म, प्रजा की रलाकेिए्‌ है, प्रजा का विनाश 
करने के लिए नी दै । सजा फे लिष, राज-धम का पाटन करना 
आवश्यक है | राजा द्वारा राज-धर्मं का पाडन होने से ष्ठी, प्रजा 
फीरत्ता दती है! षया चन्पा को दटूट कर, आपने राज-धर्मं 
कां पालन कियाद ? क्या निरराधी सखेगोंको.मासना, उनकी 
सम्पत्ति दट्टना, यह भी को$ राज-धमे है १ च्चाप को चम्पाके 
शोञ्य कां लोभ था, तो च्चाप. चस्या पर. राव्य करते, पलु आप 
की सेना चै चम्पा मे अत्याचार. का जो ताण्डव किया, वद्‌ फिस - 
लिए १ ओर.आपने किंस राज-धर्मं कौ रक्षा के ,छिए्‌, आपकी 
सेना को फेस करने दिया ? उसको, खन्छन्द ध्यं होने वियः, १. 
क्या आप.जानते है; कि आपको सेना द्वास चम्पापुरी के निवा 
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सिय पर कैसा श्रमादुपिक अत्याचार हुजा है वया आपको 
पृतादै, कि च्रापकी सेनाते चम्पाकी प्रजा के साथ कैसा वैशा- 
चिक व्यवहार कियाद? क्याआप नहीं जानते, किसेनाके 
हाय में शासन-सत्ता दै देने पर, कैसा-कैसा घोर ,अस्याचार होता 
है १ उस दशा में सेना, क्या-क्या न्याय नहीं करती १ शासन- 
सत्ता मिल जाने धर, सेना प्रजा कोमारती दै, काटती दै, 
उसकी धन-सम्पत्ति को टी पटंकती दै ओर उसकी ब~ 
चेिर्यो का सतीत्व तक नष्ट करती दै । क्या चम्पा की प्रजा परः 
उस समय देखा दी अन्याय-्रः्याचार न हुश्रा दोगा १ जव श्रापका 
एक रथी, सुशको ओर मेरी माता को भी, श्रपनी नीच भावना की 
पूत्ति के लिए मदल से पकड़ कर जंगल को लेगया शा, तव प्रजा 
की वू-वेधियो का सत्तीए्व कैसे वचा होगा ! मेरी माता, चीर 
कन्या श्रौर वीरपन्नी थी, इससे उसने प्राण त्याग कर भी प्रपते 
सतीत्व की रक्रा की, श्रौर इस भकार, जो रथी मेरा भक्तक-सा 
जन रहा था, उही मेरी माताने मेरा रक्क वना दिया; लेकिन 
यदि माता में इस प्रचार के चल्दिन की शक्तिन दोत्ती, चदं 
भाण स्याम. का साहस न करती, तो उनको---ौर साथ 
सुमत्को--्ापके रथी के. दुराचार का साधन शोना पड़ता या, 
मरही} क्या ेखा हयने देना मी रजयर्म है १ 

. -चृंदनवला के सुख से धारिणी. की सत्यु ऋ समाचार सुन 


न. 
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कर, सृगावदी कों टुत शी दुःख इजा । वह्‌, विलाप करती 
इर्‌ कने लमी-- धाय ! इनकी राव्यत्तिष्ा फे कारण भेरी 
सती पष्टन फो एक स्थी के दाव फेसना पडा, चछरौर्‌ प्राणत्याग 
याग सतीव्यकौर्रा करनींपी! मरीददनकी दीतरह्‌ न 
माद्म भ्तिनी सियो कौ सतीत की रक्ताफे लिए प्राण खेन 
परे दमे, 'प्रथवा श्यपना सतील नष्ट करना पड़ा होगा! धिकार 
छै राज्यलि-सा फो ! जिसके कारण रेसा श््याचार होता द 1 
मृगावती फो वैय त्रधाने के छिण्‌, चद्नदाला उससे कहने 
लभी, कि--मासीजी, माता के व्िपयमेंश्राप उराभीदधुःख 
मते करियि । उन््ने ची काव फियादै,जो एक सतीखीको 
करना यादिप । उन्दने, पंडित-मरण से प्राण त्यागा दै, इसलिष् 
उनकी स्यु, किंचिन्‌ भी चिन्ता के योग्य नहीं है । संसारमें 
जो जन्मादै, चते मरना तो पड़वादयी दहै; लेकिन इस प्रकार 
का पशिठित-मरण दोना, बडे पुख्य का परिणाम दै । इसरिए 
माता फै विपय भे, आप किंचित्‌ भी दुःख मत्त करिये ! आज 
आपजो रचना देख रही दै, शौर मगवान महावीर को दान 
देनेकाजो का्यमेरे दाय सेहरा है, बह सव मादाकौ शिक्षा 
काह परिणाम है । यदि माताने सुभे, ` शान्ति-समर मे वैय 
सड कर दुःख में भी प्रसन्न रहने, तथा क्िसीपर भीक्रोपन 
करते की रिष्ठा न दी दोती, तो. आज.यह जानन्द.कैसे होता ! 
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जो छु कद रही हः वह माता को सरना पड़ा इस विचार से 
नदी क रही ह, किन्तु मँ यद वता रदी ह कि जिस महल मे 
चलने के लिण जुम से कदाजा रहा है, उस महल में राजधर्म 
के नाम पर किस-किस प्रकार के श्रन्याय शरत्याचार करने का 
बिचार किया गया है! राजा का कामहै, कि वह , जपने देशः 
तथा नगर में होने वाटी समस्त नूतन प्राचीन वातो की जानकारी 
रते । मासाजी को भी, इस नगर मे होने वाली समस्त घटनान्रो 
से परिचित होना चाहिए था, लेकिन इन्दोनि तो राज्य का 
खदेश्य ही दूसरा समश्च रखा है । इन्दोनि तो यह मान रखा, है 
कि उत्तमोत्तम भोग भोगने के लिए ही राज्य दै, राज्यपरापति का 
इससे व्यादा कोई उदेश्य नदीं है । इस प्रकार के विचारों के 
कारण दी, मासाजी, दृसरो को छटने-खसोटने,, खजाना भरने, 
श्रीर विपय भोग करमेमेंद्ीरदे; प्रजा की रक्ता, तथा उसको. 
सुख-सुव्िधा पहुचाने की ओर इन्दोने ध्यान दी नदीं दिया. 
यष्टिं ध्यान दियां मी, ती केवल इख सीमा तक, क्रि 
किसी प्रकार, हमारी शाय में कमी नदौ! नगर में कौन 
दुःखी है, किस पर किंस तरद का अत्याचार होता है, ओर मेरे 
राज्य में कैसा २ अनैतिक व्यापार,दोता है, इस श्योर ध्यान देने. 
का कट तकं नदीं किया.! इनकी राजधानी में ही, दासनदासी के 
क्रय-वि््य का ज्यापार होता ह ।.क्या भासाजी ने, , इस.अकार के 
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नीच व्यापार की शरोर कभी ध्यान द्विया ¶ श्रौर रते व्यापार 
कोरोकनेकीचष्टाङीष १ ख्यंर्भे, इसी नगर के चौराहे पर 
खड़ी होकर वि ह । सुभे ये वेश्या माता ल रही थी । जव मने 
इनके यट जाना अष्वीफर किरा, तच इन्दोनै जुभे जबरदस्ती पक 
सजने फो निग्वय क्रिया था! यद्‌ तो छननायास वन्द्यो ने द 
केर साता फे इस नि्वय मेँ वरिप्न डाल दिया, ओर अवतो ये 
वेश्यामाता भीं पित्र हो ग है, लेकिन उस्र समय इनकी सहा- 
यता ऊ लिप्‌, वुत्त से नागरिक भी तयार होगे भे । फिर इन 
सेट पितां ने, मुभे अपने यदं स्थान दिया, श्रौर इन स्थी पिता 
फो वीस कख सोमया देकर, इनकी पनी को सन्तुष्ट किया । इन 
सेठ पिता फे यहां, सेटानी माता कौ छपा से मँ भगवान महावीर 
का अभिग्रह्‌ पूरा कलते योग्य घनी, * ओर मेरे दाथ से भगवान 
महावीर फा पारणा हृश्रा । दस दरद्‌ जो छं हृत्या वह एक 
तरद सेमेरेलिएतोअच्छादी हआ । यदि यह सवनदहोतातो 
मेरे थ स मगवान सदावीर ऋ पारणा कैसे होता ! लेकिन 
गे मासाजी से कती ह, कि क्या राज-मरासाद इसीलिए, कि 
उसे वेट कर अन्याय अत्याचासें के विपय में मंत्रा फी जवे ! 
अथवा प्रजा की गाद कमाई का द्रव्य द्ट कए, महलों मे उनका 
अपव्यय क्रिया जावे ! उसके द्वारा पाप वदाया जावे ! मासाजी,. 
या दूस कंःई, जो भी इस तरह के पाप कत्ता है । उसे उन पो 
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का. परिणम्‌ गना दी होगा; लेकिन भमै श्यपनी आत्मा त्तो 
-वचाना ही चाहिए । कानियोका कथन दहै, कि चच श्चौर्‌ वहां 
"के वाताचरण॒ का प्रमाव पड़ता ही द । इसी कारण वे लोग कष तो 
भोग तेते दै, पणतु जरद'जाने से. आत्मा के शुणों की चात दने 
का भय रहता दै, वहां कदापि नदीं जाते । इसी छि भने महल 
मे जनेसे इन्कार कियादहै। आप खोग सु क्षमा कस्यि, मै 
यहां आनन्द में हँ । यदा रहने से, ॐ, भगवान महावीर ओर 
उनके शणो के समीप हई ह । यद्‌ वात, श्यापके उस महल मेँ 
कदापि नदीं मिल सकती, जदं सदा पाप-पूर कार्यो का ही 


विचार हआ करता दै । आपके महल मे अच्छे कार्यं छौनसे हए 
दधैजोज वदां चल | 


(ए 
| 


(4 





पश्चाचचाप | 


~~ 


तुप्य, श्रविशवश को$ अनुचित तथा ्रन्याय पृ 

फा कर्‌ सो डालता दै, उस कार्यं के करने के समय 

तो उसको फ्यं की बुराई क विपय मे कुच भी चचार नहीं दोता, 
श्रपितु तद्‌ उं बुरे कायं मे भी श्वच्छाई दी देखता दै, इसी से 
उसे करता दै; लेकिन जव किसी घटना यश ज्ञानी के उपदेश से, 
शअरभरवां स्वयं फी बुद्धि से उको बह काय॑ बुरा माम होता द. 
उस समय उसके पश्चाताप की सीमा नदीं सदतीं । तव बह) पने 
कायं पर लन्नित होता दै, ख्यं को पाप के घो से दवा हुच्रा 
मानता है, ओर यथाशक्ति उस पाप से युक्त होने का उपाय करता 
है । परदैश्पी राजा, हत्या. करने, मारने, प्रजा छो दने, मौर उस 
पर्‌ भारी कर लगाने आदि पाप-पूणं कायो मे श्मानन्द्‌ मानता 
था! उसे, इन कायो के करते मेँ प्रसन्नता होती थी, लेकिन जव 
उसको केशीश्रमण महाराज के उपदेश से अपने कार्यो की बुराई 
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माद्छ्म दै, उनके अनौचित्य दी रोर उसका ध्यान गवा, च्व 
उसको अपने कार्यो ते वहु हवी धृणा हु, यर फिर उसने पाप 
ते छुटकारा पाने के दी कायं क्यि । चर्डकशिक सोप, लोगों 
क्तो पने चिप से मारनेमें दी अपने लिए प्रसन्नता की बात 
मानता धा। उसने न मादस कितने प्राशय को पने विप से भतम 
कर्‌ दिया था। करं जव उसने भगवान्‌ मदावीर से योध पाया, ओर 
उको अपने कार्य को डुराई जान पड़ी, तव उसने ससे वैर 
त्याग कर, निश्चेष्ट दो, यारा द्याया प्राण त्याग दिये, तवा इख 
भरक्तार अपते पाप का प्वात्ताप किया । सदाट्‌ अद्योक को भी, 
जु बहुत प्रिय या; परन्तु किंग देशा के यदध का रक्तपा शौर 
जन-संहार देख कर युद्ध ते पाप पृणं कार्यो की ओर से, उत्को 
सदा के लिये अरंवि हो गह ¡ किर वद्‌, एक धार्मिक ज्यक्ति वन 
गमया 1 इसी सर के अनेकं उदरादरण रेते दै, जिनसे यदह सिद्ध 
ह, कि पाप क्ररने के मव तो पाप के कार्यो को अच्छा सममा, 
लेक्रिन फिर उनसे वहुव द्यी घृणा हुई, ओर उनके चिपय में 
ऋर्वंत्त प्चाचाय हुजा ! 


५ 


3 


संत.निक को, खगावती, समय-लमय, पर, युद्ध आदि िंसा- 
अधान कार्या खे नचने एतं प्रजा का युत्त पाटन करने के छिषए 
वहु समम्प्रया करती थी, लेकिन उं समय वद्‌, श्रगावती के 
करत की च्पेला कणत ॐे साय ही, घर्मः का भी उ्पदास् किया 
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कर्ता था! उस समय उसको युद्ध कसना अच्छा माख्मम द्योता 
याः तरा वद्‌ समता था, किद्म राजा है, दमाय जन्म दही 
लोगो पर शासन करते, दृसरे राव्यों फो जीतने, खुन्दर शिवां के 
साय रभण॒ कने, ओर अन्दै-जन्दे पदां भोग्नेके टिषए है 
संसार के प्रन््-अनये पदाथ, मारे मोग के लिष्‌ ही द प्रजा, 
हमारे लिए भोग-सासप्र जुटाने का साधन मात्रै । इस प्रकार 
फे विचारों कै कारण चद्‌ क्रिसी भी पाप-पूं कार्यं फले में संकोच 
नष्ट करता धा, अपितु उनके करने मे प्रसन्नता मानता था ] पेसे 
विचारो कौ ्ररणा से टौ, उक्ते चम्पा पर्‌ चदा की थी । यद्यपि 
उस समय राजा दधिवादन ने संतानिक को यद्‌ वतते की चेष्ठा 
भी की, फि च्रापकी चद़ाई श्रतुचित दै, लेकिन गर्वी राजा संता- 
-निक ने, उ्टे द्धिवादन फा ही श्रपम्न किया, तथा चम्पाको 
स्युटा कर, उसे तदस-नहदसर कर डस । वटँ की प्रजा का 
आस्तनाद रौर करुणएतेनन्देन सुन ` कर भी, उसका हृदय नहीं 
पसींजा । चम्पां के राज-परिवार से श्य महर पर, अपना मण्डा 
उदाने मं उसे आनंद टृश्रा । उ समय, न तो उसको श्रपने कये 
का कनोचित्य दी माठ श्रा, न जनहत्या, या सम्बन्धी आदि 
फ विपयमें ष्टी किसी प्रकारका कद्ध विचार हुमा । लेकिन 
ववदृलवाल्य यारा भगवान महाचीर का पारणा दने के पर्चात्त, 
गायती की फटकार श्रौर चंद्नवाला ऊ वचनो से, उसकरो अपने 
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कार्यो का. अनौचित्य माद हृखरा । इस कारण उसके हदय मे, 
अत्यन्त छज्ज, ग्लानि, जर पश्चाताप हज । । 

भसतकर नीचा किये संतानिक, चंदनवाला कीं वातो को घन 
गहा शा! पास दी खडी हु मृगावती भी, अखो से रश. वहाती 
हृद चंदनवाा करी धाते युन रही थी, च्रौर अपने पति के दुष््वयों 
का चिचार कप्के, मन ही मन रञ्जित दो रदी धौ । चंदनवाला 
का कथन समात होने पर) संतानिक कदने लगा, कि--दै रती; 
आपने जो कयं कदा दै, वह्‌ उचित द्वी दै । वास्तव मे, मँ भयंकर 
च्रपरायी दर| सने, मदान पाप क्रिया दै । भिन्दो, जनहत्या आदि 
किसी भी पाप केकरे मे, मैने संकोच नदीं किया । यै, अवश्य 
ही तेसा पापीः कि जिसका गुह देखने से भरी पाप लगता दै 
मेरी भावना वय तक वैस दी थी, जैसी कि श्रापने कही द 
म, रजा्नां का जन्म, ओीर राज्यप्राप्नि का खभ, उत्तमोत्तम भोग-- 
विलास कए्ना दी समक्ता था, तथा इसर्मे वाथा पूर्वान वाले. 
नूतन भोग बिलास की प्रापनि में शकावट डालने वाले को भार 
डाठना, बीरता का कायै मानता था । इस भावना कै कारण, सने 
श्रवश्य ही चृत से पाप क्वि, ओौरद्सी सेश्राप की माताको 
प्रण खोने पडे, तथा आपको इस प्रकार कष्ट भोगने प्डे है; लेकिन 
दख करार की भावना होने पर भौ, म रेखा नीच तो न्दी धा). 
किजो सेना द्वण. किसी -की.वहू-वेटी, जीर विशोपतुः श्रापकी. 
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माता फा सतीचद्छ्ट्ने कौ द्ट देता । मेरे दय में चम्पाके सव्य 
कां लोम जवल्य प्राया, सने अपने निकट-सम्.धी दृधिवा्हन फो 
राज्यन्युत भी प्रवरय किया, अर चम्पा द्टने की श्रद्धा भी 
अवश्य दी, परतु किसी का सतीस्व नष्ट करने, ओर सियो को 
विरोपतः राज परिवार कौ स्ियों फो लूटने, उनका श्रपदरण 
करने, या उना सतीत्व नष्ट करने की श्राह्ता, रेने कदापि नहीं 
दीथी। मेरी अश्ाकाकरिस प्रकार दुस्पथोग किया गयादै, 
उसकी श्रोर मे कैः अस्याचार किया गया है, यह्‌ वात सुमे आज 
माद्यूस हु र 1 किर भी, मै इन सव वातो के टिषएस्वयं कोषी 
अपराथी मानवा हं । दसी नगर मे श्राप इतने समय तक कष्ट 
पाती री, तथा यां चिकी, आदि वातो के ल्एिमी म स्वयं को 
ही श्रपरायी समभता द यदि मेने उचित रीनि से सव वार्तोकी ओर 
च्यान द्विया हतता;अपने गरहौ दास-दाीके छय-विक्रयकी भथा न रनेदी 
होती, तो ला क्यो होता ! इसी प्रकार जव राजा दथिवाहन मेरे 
सामने की लंगर को चकते गये थे, तव यदि, ने इस वात कापता 
लगाया होता, कि उनका परिवार को है, तो त्रापको कष्ट वरयो 
भोगना पड़ता, तथा आपक्री. माता को क्यो मरना पड़ता, ! यह्‌ 
सव, मेरे ही अपराधं का परिणाम है । इन सव वतां के लिए, 
ने स्यं चो पापी समभता ह] आज तक तो सँ अपने इस प्रकार 
के कायौ को -अच्छा-सममता था, इस तरद के काये-करने भे गव 


£ ५ 
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अनुभव कर्ता था, लेक्रिन आज मँ उन्दी कार्यो के ठि, वहुत. 
ही. खडिजत ह । मेरे हृदय भे, अपार पश्चाताप है । शमे रेखा 
कोई उपाय नहीं सूता, किं जिसके दारा मँ पापसे सुदो 
सं । हे सती, युमः रेस पापी का उद्रार करने बाली, आप हौ 
है । प ही, मेरा उद्धार कर सकती दै । 

यहे कदते-कदते, सन्तानिक की ओं दवडवा ताद ! उसका 
हृदय, दुःख से भर आया, ओर वह्‌ चंदनवाखा के पाबो पर णिर 
पड़ा । सन्तानिकं को इस तरद पश्वात्चाप करते हए दुःखी देख 
कर, चन्दनवाला ने विचार किया, कि अन्त मे तो यह्‌ कलीन 
ओर वीर चत्रिय ई 1 इसके, स समय बहुत दुःख है । यदि पसे 
डुःख क समय इते वैय न वंधाया गया, सौँवना न दी गई, तो 
इसका कलेजा फट जाप्रेगा, श्रौर यह मर जाचेगा ! 


(0 





इस प्रकार बिचार कर चंद्नवाला ने सन्तानिक्र को उठा करः 
उससे कहा--पिताजी, पाभ का पश्चाच्ताप करने से, श्रौर . दुसरे 
कीजो ह्यानि की है उसक्री पूर्तिं करते से, पाप कम हो जाता है। 
आपको, अपने कायो के विषय सें बहुत दी अभिक पश्वात्ताप ह, 
त्रीर अम कसे उद्धार करने के छिए क रहे है, इसलिए ओँ 
श्रापसे यह कडती ह, कि आपने जिसका -स्वत्व छीना है, उसा 
स्वत्व उसे लौटा दीजिये, तथा-भविष्य मे इख प्रकार का पाप न 
करते की भ्रवि्धा कीजिये 1 देखा करने पर, फिर आप भें पाप न 
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रदेगा, किन्तु आप पमित्र षो जावे । ओ यद्‌ नहीं कहती, फ 
आय राज ध्म छा एलन न करे । राज धरम फा प्रान करना, 
श्रपयधी को दणड देना, भौर प्रजा की रक्ता करनां॑तो राजां 
काफरत्यष्ी द! जो राजा इस फर्व्य फा पालन नहीं फरता 
वह्‌, पतित रौर पापी ह। इलि से, राज धम का पलनन 
कटने को नहीं कहती, शरिन्तु यद्‌ कती ह, कि राज्य को अपने 
लिन सममः कर, खयं को राज्य फ लिए सममना । राञ्य फो, 
प्रपने भोग-विल्यस का साधन न मानना, स्वयं फो शासक शौर 
अजा फो शासित समधते की भावना न रखना, किन्तु यह्‌ सम~ 
भना, कि मेरे पर राज्य एक मार दै, ओर मै उख भार को उव 
कर्‌ प्रजा कौ रक्षा कले बाला, भजा फो सुख पचाने घाला, 
उसका एक सेधक र ! इसे तरह की भावना रखते पर, रध्य, 
"याप फा कारण नहीं होता ¦ उस दशा से, दूसरे का राज्य छीनने, 
ओर दूसरों पर श्यत्याचार करने कौ इच्छा नदी होती; किन्तु 
यदौ च्छा गती द, कि प्रजा-याखन, ओर दीननुःखी कौ रक्ता 
मे हीं मेये शक्ति का उपयोग हो ! मेरे पिताजीेसी ही भावना रख 
छर चम्या फा राज्य करते ये । यदी कारण है, कि छन्दोम आपने 
यहा सेना भी नदौ वद़ाई, ओर तापने चद़ाईै-फी तुब, युद्ध दवारा 
जन-संहार फे कौ अयेक्ता बन जाना दी पसंद क्रिया । | 
चन्दनधाल्ञा का कथन सुन कर, संदानिक कहने लगा, फिः 
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हे सती, च्रापने आज जिस विपरेक का उपदेश द्विथा, मेरे में उलः 
विषरिककी दीं कमी श्री । कदावत दै, कि--* 
यौवनं यनसम्पत्तिः ममृत सक्िविफिता । ` 
एकैकमप्यनर्थाय किमुयत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 
अधौत्‌ यौवनः धन-सम्पति, पर्ल ओर -श्रवित्रेक,; दने सेः 
भ्रस्येक च्नर्थकारी है वो जषा ये चरो ही. एकनित शो, वर्य के. 
अनर्थंकातो कहनादीक्यादै, 


हे सत्ती,मुदमे ये समी वातं थी । युके सलाहकार भी रेते ही 
मिले थे, कि.नो मेया श्रनितरैक बढ़ते थे, ओर मेरी दुभौवनां को 
्रोत्साहन देते थे । आपने, मे आज जो विवेक द्वियादै, उसे. 
पाकर प्रतिज्ञा कत्ता हुः करि भविष्य में म, स्यं कोत्रजाः का 
सेवकं समदय कर,-उसफर-हित के-दी काम `कलगां। एेचा को 
क्र न कलग, जिसने प्रजा करा अदित हो । श्रवसे ओ, किसी 
का भौ स्वल छीनने का प्रयत्न न कंग । ` वल्क, मेरे द्वास 
जिनका स्वस्व चीना गया दै, मै उन्दः. उनका: स्वत्व टीट" 
दुरा, वभा उने अपने छस्य के लिए ` हाटिक- श्चमा चारणा । 
मदारंजा-देयिवान कँ है, इसका पता श्रा नदीं दै, लेकिन मै 
उनको खोज कंछया, "उनके ' -खर्भान-पूर्वक वापस बुखरगो 
शम्पा का राञ्य न्दे लौ दूंगा, जौर चस्पा ` की जो "ति . हुई 
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ङ, उसकी पूति कलमा । दस प्रकार स, अय सक किये गए श्रपते 
पां कर प्रायरिचत करके श्चागे से अपना जीग्रस भर इस तरद्‌ 
काको पाप न कटंगा। 

सन्तानिके कीं चह प्रतित्ता सुन कटः वहीं उपस्थित खव 
छोग आध्नरवं फर लगे, च्नौर धन्य-घन्य कट कर कते कगे, कि 
प्रान इस सती ने, म्टाराजा को भी पथित्र वना द्विया ! अपने 
पति कौ भतिन न कर, श्गायती को भी बहुत प्रसन्नता हुई 
श्रीर्‌ चन्दनवाडा भी आनन्दित हुई । उसमे सन्तानिकर से कहा, 
“फ़ श्रापने दस प्रतिक द्यासा स्वय को पित्र चनां टिया दै,- इसके 
लिप्‌ च्रापकी प्ररन्सा करती द, लेकिन श्रमी पकं वात की 
कमी ओर है । एस प्रतिन्ना के साथ दी, आप श्रव तक कासव 
चैर भूल जनि, तथा चव तक के सव अपराभि्यों को चमा प्रदान 
करनेकी खदास्ता ओर फीजिये । श्चापकी चाज्ञा से, अथवा 
श्रापकी चाज्ञा क विरुद्ध निन-जिन ने जो-जो अपपथ क्य है, 
उन सव्रको, क्षमा अ्रदान कर्के निमय कर दीजिये । पुराने 
श्रपराधो ॐ छिए, श्रम फिसी को दण्ड सत दीजिये । 

चन्द्नवाखा के कथन फे उत्तर मे, सन्तानिक नेका, कि 
न्ने आपके इस कथन को भी स्वीकार, करता ह| केवल उन 
-त्पराधियों को, जिनने प्रजा की सियो से से किसी का सील नष्ट 
क्या दै, ओौर भिशोपतः जिसके कारण मारानी धारिणी को 


क्षती धसमति 1 


सरना, तथां आपको चाजार में चिकना पदा दै, उनको छोड़ कए, 
ेप समस्त अपराधिर्यो को मँ त्तमा करता द । जिन अपराधियों 
ने किन्दीं क्षियो का सतीत्व नष्ट किया है, तथा जिसने महारानी 
धारिणी का सतीत्व नष्ट करना चाद, श्नीर शच्ापको याजार भे 
येचा, उन श्रपराधियो को तोम अवश्य दी दण्ड दगा पेसेः 
भयंकर अपराध) क्ष्य नहीं टो सकते । पेते अपराधी को क्षमां 
करना राजधर्म की अवहेलना करना है । १ 
चन्दनवाला ओर सन्तानिक की बाते, रथी भी छुनर हा था।. 
चन्दनबालां ने, सन्तानिक से जैकतेही स्थी के छत्यों का वन 
क्रिथायावैसे ही रथीने यह्‌ सम लिया था, कि जव 
भती हाल नहीं । भिर सनतक का निय घन कर्‌ 
उसको यद निश्चय दी हो गया, श्रव मेरा जीवन नदी है ) 
इस प्रकार उसक्रो भय तो हृश्रा, परन्तु चन्दनवाखा ने अपने 
वपदेश से उसमे जो दृता भरी थी) उसके कारण उसने विचार 
क्ियाकि मैनेजोपाप किये दै उनका दृरड सभे भिलनाष्ी 
चाष । श्चपराध को चिपाना, या उनके विपय भँ क्षमा चादनाः 
ठीक नदीं । पेता करने से, आत्मा वैसा प्रवि शरोर निमैत 
नदीं होता, जैखा पवित्र जओौर मिट, दरड भोगे से होता है । 
स्थी, इस प्रकार विचार कर ही रदा था, श्त्नेःष्ठीमें 
चंदनवाला ने सन्तानिक से का, किं जापते कं श्रपराधिरयो कै 


३७५५ परछाताध 


सिना रौर सयो तमा फर रिया यद्‌ प्रच्छ करिया, लेक्रिन 
अध आपकरिसरी मीं सराय को दृग मत दीजजिपर, किंतु समी 
फो पमा कुट्‌ दीजिे ¡ जय श्रापफे समस्त अपराध परचातचाप से 
मिद सकते है, तग्र वया उन अपराधि्यो फो प्मचापन दोगा { 
सौर उनके पापन भरेम १ चदि वे अपी द्र्ड के पात्र है, 
ते श्राप खयं फो भी दृरुड फा पात्र सममिचि, मौर यदि आप 
प्रपतने अपराधो फे पिपय सं प्नालाप मात्र पर्याप सममेष, तो 
कविर उनको भी क्तमा फर दीव । जिसे विषय मं अपराधी 
पश्चाताप यरं दुका, उस प्राचीन अपराध को लेकर किसी को 
दृ्डदरेने से, पैर की शृदधि रोती है, शौर ए वार कार्वेषा हमा 
ैए, जन्म जन्मान्तर तक चला करता द । इसलिये अव आप्‌ 
अव तफ फे सभी श्रपयावियो को कमा कर दीजिये 1 

षत फथन के उततर मे संतानिक कहने स्मा क्रि श्रापका 
कहना बिल दी उथित 1 शमे भी, अपनी आतमा कों पवित्र 
अनाने के टिए्‌ दृष्ठ भोगना ही चादि, श्रौर मेरे लिए आप 
जिस दृरुड शौ व्यवस्था करती दो, मै वह्‌ दण्ड भोगने केष 
तयार ह । ती भकार जिन लोगों ने महान अनति अपराध 
किया दै, उनको भी दश्ड भिरुना ही चादिए। 

संतानिक का कथन समाघठ होते ही, रथी एक दम से उट खदा 
इश्रा, जौर सादस-ूवैक गि चद्‌ कर संवानिक्र से कहने लगा 


सत्री धमुमति २०६ 


क्रि महास, चम्पाके राज परिवार को कृष्ट मे दनेश 
अपराधोर्यैटी द्र) मने दी, कापरवास्ना की प्रेष्णा स चर 
यकर अपराय किया । युमः अवम से सतीत्व यचाने 9 विष 
हय, धारिणी णेती सती को श्राण व्यागने षदे दस सती के 
चाजार म धिके, तथा अन्य कष मोगने का कारणभी म ही 
ह । महासनी धारिणी न, मुश्चको बहुत समद्याया था, परतु 
ज उने सन्द पर रेला छ दुखा धा, कि मेरी समम मे उनकी 
को$ वात नहीं आई ! मरे समीप उनका उपदेश गरम तवे प्र्‌ गति 
हृ जल कीर्वद् फे समान रदा । स करिणः छत म उस सतीको 
पराण स्यागने पदे । इसलिए आप युगे कटोर से कोर, दण 
दीभिये, जिससे मेरी आत्मा पवित्र घते । 

ररी फा कयन युन कर, सन्तानिक के साथदी श्रौर सव लोग 
दंगस्द्‌ णये । सव यदी कदने लगे, फ शयने भयंकर श्रपराध 
को भी दस तरद कदय से खकार कप्ने बाला, दमारे देखन 
मे कोद नदद श्राया) श्रीर्‌ खव लोग तो इत्र भकार आश्य कट 
रदे मे, लैफिन चंदनवाछा प्रसन्न हो रदी श्री । बह सोचती थी, 
कि माता के उपदे ने इन स्थी पितता को कैसा पवित्र वना विया 
है, फि ये शरुदर्ड लने पेसे पने पराथ कोभ स्कार 
कर रे टै, शीर उसके लिए दृरड मोग रे ३ । 

इस प्रकार के विचार से प्रसन्न दोती हई च॑द्नवालाः 


२७७ पश्चाताप 


सन्तानिक से कने लगी कि--पितता जी, श्रपराधी को दणड देने 
का उरश्य अपराध का चवा लेना नदीं हु्रा करता दै, किन्तु 
श्रपराघी के दय मे, उस अपराध के प्रति धृणा उतपन्न करना 
होता है । यदि बदल तेते फे डि ही अपराधी को दरड दिया 
जाता हो, तो पेसा कएने से न तो श्रपरायों मँ ही कमी दो सकती 
दै, न अयरधी, या दण्ड देने बाले में पवित्रता ही आ सकती है । 
चकि दला लेने की भावना से दण्ड देने बाख, खयं भी 
श्रपराधी हो जाता है । इसङिए दण्ड देने का उदेश्य, च्रपराधी 
में अपराय के प्रति धृणा उत्यन्न करना होना चाहिए । लेकिन 
जवं जपराधी को स्यं हयी अपने अपराध फे खयि पश्वाच्चापदहो, 
उसके हृद्य भें अपराध के ति धृणा इत्मन्न हो गद हो, श्रौर 
चह अपराध को अपराथ सान कर भविष्य में वैसा अपराध न 
प्ते फा निश्चय कर च्चुकाहो, उस दशाम उसे दण्ड देने की 
को$ आवश्यकता नदं स्दती । इसके अटुसारअव न तो च्रापको ही 
"दणड केने की श्रावश्यकता है, न इन रथी-परिता को दी दरड 
येने ी आवृश्यकता दै 1 इनको, मेरी माता ने अपना माद, श्रौर 
भे अपना पिता माना दै । अव इनको दण्ड देना, मावा का ओर 
मया श्रपमान करना दै । माता ने, इनको खुषारने के लिए दी 
-अपने प्राणों का बलिदान स्या था। माता के उस वहिदान ने 
नको सुधार भी दिया, इससे इन्दोनि निर्मयता-तूव॑क अपना 


सती धसुरुति ३७८ 


अपराध स्वीकार किया, जौरये अपसि दण्ड माँग रहै) 
सत्र आयकरे लिए यद्टी उचित कि आप इनको अपना माई चनाल,. 
इनके पले के सव अपराध क्ष॒मा करदे, ओर श्रपने गले से 
इनका गला ठगा कर भिल लै । ॐ, इनकी पुती द्र । मेरे रहते 
इनी को हानि दो, यद मेरे लियि ट्या फी बात दै। मेरंलिषः 
थे भं उती प्रकार्‌ श्रद्धासपद है, जिस प्रकार आप्‌, ये सेट पिता, 
यौर देथिवादन पिता दर । 

स्थी को अपराध स्वीक्रार करफे देगड ्मोगिते देख कर, 
सन्तानिक आश्चयं तो कर दी रदा था,' उसी समय चंदनवाला ` केः 
ददिश ने, उसमें पक सथा जीवन उत्पन्न कर दिया । व" रथी के 
पास गरा, रौर उसक्रो अपनी छाती से लगा कर कने खगा, 
किाजस तुम मेरे भाट दो । म, बुम्दारे समस्त अपराध त्तमा 
कर्ता 1 

सन्तानिक अर रथी को मापस मं मिदते देख कर) उयस्थित्त 
लोग जय जय कार करते हए कदने लगे, किं धन्य दै अपरयाध 
सीकर करने वाले को ! जीर्‌ं धन्य दै त्मा देने वाले कौ ! अव. 
तक दमने नवो किसी को इस तरद अपराध दीक्रार करते 
ही दैखा, न रेखे अरथी को चमा प्रदान करते ही देखा । 

जनता का कोढयादल शांत द्दौने. पर, स तानिकर, चन्दन 
वाखा से कदने खगा, किदे सती, श्रव नो श्राप मृद. 


२७९ पश्याताप 


को पारिए! जो दोपथा, वहतो मेरे मेदी था, महः 
भेवोकोई दोपथा नदीं ! मदर,नलो च्छमं वैडकर 
बुरे विचार कर्ने का हौ कता है, ' न अच्छे विचार करते से 
रोता ही है ! उसमें वैट कर, श्रपनी भावना के अनुसार अच्छा 
विचार भी श्रिया जा सक्ता दै, रीर वुरा विचारी किमाजा 
सकता टै । अव तक मेरे मे जो दुभौवना भरी हद थी, महक में 
वैठ कर ओँ उसी मावना के श्रलुसार घुरे विचार करता था, लेकिन 
अव श्रापकी करा से मेरी भावना पवित्र हो गईहै, मेरा विकार 
निकटं गया है, इसङिए अव उसी महलमें वैठ क पित्र विचार 
कष्गा । चेत्र, चतदन के अनुसार हुश्रा करता है । उसेतो जैसा 
मी बनाया जावे, षद वैसा ही वन जाता है । केरी अच्छा हो, 
तो कते भी शच्छाहोजातादहै; जौरक्ते्री बुरा, तो चेत्र 
भी बुरादह्यो जावा दै । अध त्त्र मेँ स्वंद्ी दुरा था, इसलिए 
अदल भीरा था; ` परन्तु अव यै पवित्र दय -ग्या ी तो अदल 
भी अच्छा षो जावेगा इसके सिवा, श्याप तो पवित्र को भी 
पवित्र चनां देती. हैः । जव आप उस महल मेँ पारगी, तव क्या 
वह्‌ मछ पतिर न हो जावेगा ! अवश्य ही पवित्र हो जवेगा । 
इसलिए अव आप भेरी भाथेना स्वीकार करके, महर को 
पधारिये । । श ॥ 
खन्तानिक के कथन के उच्तर मेँ चंद्नवाल -कृ््ने ऊगी, किः 
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आप्रका यद्‌ कयन तो ठीक है, वास्तव मेँ आपने सःय को पहचान 
कर एक दम से अयना परिवतेन कर लिया द, मदल की च्छिसे 
-अव शुम आपके यहां चकन में. कोड आपत्ति नदीं दयो सक्ती, 
“ परन्तु यहां से मेरा जाना धर्म-िरद दोगा । मेरा यद्‌ छरीर, न 
सेठ-पिता के यदयं २० दख सोनैया मे विकर हा दै । इसलिए 
यहां से भापके यहां जने की वात तो दर्‌ रही, मँ मरने के-किए 
भी स्वतन्व्र नहीं) भु पर जव तक्र इन सेट~पिता कां क्ण 
दै तवत्तकरभ, कीं जाने के किष स्वतन्य नदीषु) च्व अप 
कीञओरसेतो किसी प्रकार कीन्सी -कमी नदीं ण्डी दै जिसके 
कारण सुमे मद मे चट्ने में कोद आपति दो सकती दो, परु 
खमे आपके यहां जाने से, धम रोकता-दै । स्वयं पर ऋण होते 
हृष भी, मरा जाना बिश्वासघात्‌ दोगा, ओरं विश्वास-घात 
मर्यंकर पाप द । विश्वासचाच का पाप, सभी पापों से वदृ कर 
-दै । इसलिए यै, आपके यां चलने मेँ असमथ द | 
चंदलवाखा का कथन खमाप्र दते दीः रथी. कमै लमा--खती 
जी; नाप इसकी चिता सत करिये 1 -श्रापने जो -२० लाख सोनैया 
सके दिलाय.ये, वे मेरे यंदांज्योंकेस्योंस्खेदैः। ओँ,-जभी वे 
-सोनैया लाकर इन खेट को दि देता ह जिखसे आय पर कोई 
चपरणनर्देना।! ~ :" ध 
यद्‌ कहु कर स्थी, खोनेया लाने के लिए अपने घर जाने 


३८१ पश्चाताप 


लगा; तकिन्‌ मेरे उस्ने सेतर जिचा। चंदुनवाला का कथन 
युन कर. उत्ते द्य परो बहुत पेद या! उस आंख, सजल 
छो गारं शी 1 दह्‌, ीन-सवर मे चंद्नवाला मे कदने खगा, कि~ 
ह सतती, आपने यद्‌ क्या कहा, जतिम ध्न के यहां प्रिकी हु ह! 
"~ आप मरे यहं पिकी दु र! क्या मे प्रापको खरीद्‌ सकता 
९ सारे प्रिलोक कौ सम्पति, आपके मूस्य क एकम्र॑श मी 
दी, तोम आपको कैसे खरीद सकता ट! युम वुच्डमे, 
श्रापफो सरोशने की रक्तिका से दरौ सकती है! अप, स्वयं 
कोमेरे यं धिष हुन समभे । भनेस््यी को वीस साख 
मोनैया अयश्च दिय थ, लेकिन भाई चना करः ओर यष्‌ वातत 
उसी समय खट भी हो नुक धरी, कि ये सौनैया उपहार-स्वरूप 
दै, मूल्य-स्वरूप नदीं ह । इरे सिता. बे बीस लाख सोनैया 
भी, सुभे कर शुना शकर मिल गये । देवों ने जो सोनैयादिकी 
टि की, वह्‌ वस लाख से कृ गुना अधिके । इसलिए दे 
सती, आप यह न कियिकिमे विकीहदैषु। ह मै अवश्य 
आपके दाथ विका हुआ द । आपने मेरे इस घर को पविन्न वनौ 
दिया, मेरी इस पत्नी को सुधार दिया, था युमको धर्मकालाम 
दिया ह । भगवान मदावीर "यसे महापुरुष के चरण, अपदही 
की कृषा से मेरे यहां पडे दै । इस रकार आपने, मुभे; जन्म-जन्म 
ॐ लिप खरीद लिया दै 1 कद्।चित यद्‌ मी मान लिया जावे, कि- 
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से 


आगमे दां व्ीहूढं द, तव भी श्राप मदल का जानाः 
हो खक्वा। स्याकरि य मदायना सन्तानिकः, 
इनद्धी खन्ना का पालन- करना, मया परम कन्व 


दु लिए भी उनकी चाज्ञा पालनीय, वोजीं मे 
र = 8 
चदा वक्रा हया टै, उसके लिए पालनीय क्यान द्टोगी! र 


पकार मदवाराजा दी वात मान कए श्चापकरा मदुज ऋ पवारनागू 
परिद्ासवात नीं श्यो सक्ता । आप, प्रसन्नता-र्वक परार" 
सक्ती मै, जनने यु्टततेचहतो कदापि नदीं कट्‌ सक्वा, 
अह्‌ अव्य कटूगा, चि श्न अपद 
सनद्रिनकेत्प केपार्येच्रादिनिदै, इसि राप मेरे यहां 
न भृखीचोन प्यारे ! 


ओ 
1 
[1 
| 
| 
|| 


चन्द्नवाखा.से चदं कद्र कर यनावा सेठ, खन्तानिक से 
ऋदधेनं छना करि आपल्वामीद्रुः अर्‌ म नेव ह्‌ 1 सत्रकेके 
स्वामि-जागमन, छस्वाण का करण ड) भ खं चो च्याय 
नरे यदयं बुकन की शकि नदी स्वा; लेकिन आज इन त्ती 
छपा चपक्र नर्‌ चदय पवारनाहृश्राटै, जोमेरे छर 
चद्व दी यं की वाच दै । मेरा मान्व छा चाथा, जो आय 
रे चदं पवार ! इन खदी की छमा चे दी आप्र पारना 
डनाद। चगरः डेन सदी सवे महल मे चने के छि के 
चलें राच्या इन्र हो चक्वा ड ! आप मेरे खामी ड, इस 


[1 


४ (| ^ र 


् 
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खिद्‌ श्रापष्न सतीकोल जने फे अभिकासीरै। मतो, आप 
-का सेवक ट । आपकी श्रा्ता फे विपय मे, जुभे कोई आपत्ति 
नदीं धो सकती । पिर भौ मरी यद ्रार्थन्य श्रवश्यरै, कि श्राज 
एन सतीं काठीनि दिनिकेतप केपाररे काद्विनिदै, इसि 
नका पारणा यदं आप्ये केद्यायसे दो जाना चादिए। मै, 
केवट दुती कामै के छिष्‌ आपको न्ट वा सकता धा. परन्तु 
जव आप पधार तवतो ष््ापदीके दासे इन सतोका 
पारणा होना चाद्विए्‌ ! यद सती मेरे यहां से भूखी जवे, फेस 
कदापि नदं दो सकता । म आप से केवर यदी चादता ह, कि 
श्राप साच वरैर कए) सती फो पारणा करा दीजिये । 


धनानां सेठ की घात समाप्त होने पर, चन्दनवाखा बोली-- 
पिताजी, आप पारणे के छि व्यर्थं ही तना श्रतुरोध करते है । 
र, यदास भूखी भी नदीं जा सकती, च्रीर मासाजी तथा 
मासीजी की उपस्थिति मे, अकेडी भोजन भी नदीं कर सकती । 
देखी दशा मे, राप इतना आयह करने का क्ट वयां करते दै ! 
आप भोजन की व्यवस्था कराये; मासाजी ओर मासीजी सहित 
मँ, ओजन कग । । 


ववन्दनवाला का कथन सुन कर, धनावा सेठ बहुत भसन्न 
इषा । उसने, भोजन कौ व्यवस्था कौ । सव न्यवस्था हो जाने 
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षर्‌, सती चन्द्नवाा, सन्तान, शगावरी, र्थी शौर उसकी क्ली 
आद्रि सव ने भोजन किया । इस प्रकार वहं; बहुत दी दपर्ण 
समारोह रदा । 





महत्त को ! 
न~) 

श्रेः आद्रमी; उये स्थितिमें होने परभी द्यो को नदीं 

भूलते 1 वे चाद जसी सम्मत्त पा जावे; चदि 

भिवना यदृ जवे, रौर उनको चाद जैसा सम्मान प्राप्त हो जाने, 
वेनघ्रद्धी रते, तमा श्रषने मे द्यो पर कृपा रखते है । रे 
जानते, करिषन पछो्ोसरे दी मेया वङ़ापनदै। दोरोंने ही, 
मुभे वड़ा वनायारै। यदरियेोरेन हौ, तोम ब्डेभी नही 
हो सक्ते । इस प्रकार के विचार के कारण, वे किसी भी समय 
द्योयों की य्पे्ता नीं करते, किन्तु इस वात का सदा भयन्न करतेः 
रहते दै, फि मँ धों को श्रधिक से श्रधिक सुख-सुविधा पर्वा 
सक्र इस उदश्य फो पूरा करने के छि वे, एक वार अपने 
सुखो तथा अयनी बड़ाई को भी त्याग देते हैँ । महाराजा श्रीकृष्ण, 
राज्य-चिह से युक्त होकर हाथी पर वैठे हए थे 1 उस समय उन्दे, 
धदे-दे नागरिक श्नभिवाद्न -कर रदे ये, ओर बड़े-बड़े राजा 
महाराजा वीर सरदार आदि साय थे ! फिर मी एक बद्ध पुरुष ` 
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को ईट उठने का कण्ट कस्ते देख कर, उनके न रुका गया । 
उन्दने, उस समय श्रपने पद्‌ वैभव शादि किसीभी वात का 
विचार नदौ किया, विन्तु उस वृद्धी ई उषा कर उते कष्ट 
भुक्त किया । इस प्रकार उ ददा मेँ होने पर भी श्रेष्ठ श्रादमी, 
चोरो के प्रति स्नेह रखते टै, उनको युखनृविधा पटुचाने का 
ध्यान रते है, तश्रा उनकी पशा रखते । बुन्यलेगदी, 
चे दोकर छोर को भूल जाते षै । उन्दौ की दरि, धन वैभव 
आद्रि बड पाकर भिरती है। महान रोग तो, वदद पकर 
रौर भी विनम्र हौ जति है । कदावत दी टै, फ-- 


भवान्ति नन्नास्तरत्रः फलोदमेनवा्ुभिभू मे विल-स्वनो घनाः । 
श्रगुगताः सप्परुपा समृद्धिभिः स्वसार एवैष परोपक्रपरिणार्‌ ॥ 


श्रथौन्‌--परोपकारी सन्पुरुपो का यद्‌ स्वभाव ही होता दै, 
फिवे समृद्ध होने पर उत नहीं स्दते, श्रिन्तु उसी प्रकार नच्र 
हो जति, जैसे फलसेष्दे हप शृक्ष, ओर जल से भरे हुए 
बादल सुक जति है । 

चन्द्नयालां के लिए भी, यदी यातथी। उस्केदहाथ से 
सगवान्‌ मद्मबीर का पास्णा, हुश्रा, इस कारण इन्द्रादि देवों 
उलकी सेवा स्तुति की थी; रानी ओौर सामन्तों सदि राजा 
सन्तानिकः उससे महल में चलने की प्रार्थना कर रदा था; फिर 
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मी.बद्‌ रथी, स्यी की खी, वेश्या, धनावा सेठ, तथा मूलो आदि 
को नहीं मूली । उनकी उपेता नहो की, किन्तु उनका उपकार 
सान कर उनके हित का दी भ्रचन्ध किया । राना सन्तानिकः 
स्थो प्राण दण्डसे कम दश्ड नींद सकता था; लेकिन 
चन्दृन्नवाला ने उन दोनों को भाभा के सम्बंध से जोड दिया । 
दसी भकार पारणा कर चुकने के पर्ान्‌ सन्तानिक के मदकल. 
मे जाते समय भी, सने मूलँ रौर धनावा सेठ से यही कह 
करिह माता, ओर दे पिता, सेने इस धर में बहुत छख प्या 
1 इस चर मे रहती हई म जैसे धर्म-कार्य कर सकी, वैसे धरम 
-कार्य, जर कीं रदती हुदै नहीं कर सकती यी । यद रने से 
ही, सुभ भगवान महावीर का दशंन, शरोर इन्दे दान देने का- 
सौभाम्य प्रान्त हुआ । ओ, आपकी वहत ऋणी ह सुद पर 
सआपकाजो ऋणदैः उस से ओं कदापि सुक नदीं होः सक्ती । सोः 
द्ये नही, कि सारा संसार श्रापकरा शरी दै। संसारका 
-कल्याण॒ करते वाले भगवान महावीर का पारणा च्रापके यौ के 
सन्नसे ष्टी इश्राहै। श्रापके कथनालसार, मँ आपके यदं 
विकी हृष््न मी हो तव भीमेरेषेट में ्रापके यद्यो का अन्न- 
जल है, शौर श्रापके आश्रये ग्ड कर धर्म. कीबृद्धिकीहै, 
इस्तलिए आपकी ऋणी तो द ही । त्रान मदयषरसेजारदी 


र परंतु इस घर का युद्यपर जो उपकार है, उसको मँ कदापि 
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विस्त नहीं कर सक्ती । आपसे भी मेरी यदी, प्रार्थना दैः कि 
युम विस्मृ सत करना किंतु युक पर सदा दी छा रखना । 

यह्‌ कह कर चंदनवाला ने, सेठ ओर मृं को प्रणाम 
किया! सेगनी सहित सेकी यां से, शं वह चलं 
दोनों ने, चंदनवाखा को आशतीवाद देकर, उसे चयने गले से 
लगाया । रथी, रथी की खी, बेश्या, ओर सेठ के यद के नौकर 
चाकर, सेठ के आश्रित, तथा पड़ोस मे रहने. बाले श्रादि सवः 
लोगों से चंदनवाला इसी भकार मिली । फिर सन्तानिक केः 
यद स आई हुई पालकी में वैठ कर, राजा रानी तथा ऋन्यः 
लोगों से धिरी हुई राजमहर कीं ओर ची । निस पालकी में 
चंदननाखा वैदी हुई थी, उप्ते पी रथ मे, सवार राजा-एनी थै 
एज कर्मेचारीगण, चंदनवाला की पालकी को चारों ओरसे 
धेर कर, मीडे पाख्कीकी रक्ाकर रहै थे । शेप सवे लोगः 
भी, पालक्री के आगे-पीञे तथा वरावर चल रदे थ । मागं मे, 
सती चन्दनवाला की जय दो ! भगवान्‌ महावीर को पारणा 
कराने वाटी सदाराजा दधिवाहन ओर महारानी धारिणीं की 
पुत्री की जच हो ! आदि वाक्य कह कर, खव लोग सदी चन्दन 
बाख का जय-जयकार करते जाते थे ! इस प्रकार सती चन्दन~ 
वाला की पालकी समारोद-पूतक राजमार्ग से महर की 
शरोर चली । 


~ ^ 
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सगर में पठू्नफी मान वरं ता कैच ही चुकी थीं। 
चन्द्नव्राना राजयप्ल तेजा र्मी दै, यह्‌ वधर सुनकर नगर के 
भावः नभौ स्री पुस्य सती का गृणान करे लि्‌ दौड़ पड़े । सव 


छोय कते लाने भ, कि अभागेकरो अच्छी वस्तु का योग नदीं मिलता 





इसी फे श्रा, ज्य वद सनी चिक्र रहौ थी तव द्म उसको 
नसं लन्े! जोहुखासो हुश्ा श्रव स्मा दशन तो करलं! 
दसफे चरणां का स्पत करके, शारीर को पतित तो चना, चंव्न- 
चात्मा फा गुन करने के दिष्‌ अने चाले लोग, दसी प्रकार की 
चतं कते हृष्ट चंदनाला ऊ चरण दने फो पाठुकी की ओर 
चदन ले । जो राज्ञ करमैचारीगण चारों शरोर से भ्रलकी की 
रक्वा फर सपर, दर्मनार्भी लोग दनफरो भी धकेलने रुगे । राज- 
कर्चाग्यिं कै लिये, उस भीड्‌ का रोकना कठिन हो गया । तच 
वे लोग, भरे देकर भीड़ फो हटाने ठगे । यह्‌ दृश्य देख कर 
सती से च गदा गया ! उस्ने सोचा, किं मेरे कारण इन लोगो की 
दस प्रकार जव्ञा हो, यद्‌ ठीक नही दै । थे सव, भरे माई है । 
सुक पर, दलका भी श्रभिकार दै । इसलिष यमे, पालकी त्यागं 
फर इन लोभो के खार चलना दी ठीक है, जिसमे राज-कमे- . 
व्वारियों द्यराकिसी कोकनदो ! 

“ दस प्रकार विचार कर सती चंदन्ाख, पाकी से नीचे 
छत्तर पड़ी ! सती को सहसा पालकी से उतरी देख कर, लोगो 
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को बहुत दी आध्यै हआ । राजा रानी आदि सव लोग कने 
को, कि सती किस कारण नीये उतर पड़ी ! सती को पालकी से 
उतरी देख कर, राजायानी भी रथ से नीचे उतर पड़े, ओर 
सती ने किल कारण पार्की त्यागी, यह जानने की चे 
करने लगे। सती ने, स्वको संतोष देते हए कदा, कि-- 
मै किरी दूसरे कारण से पालकी से नीचे नदीं उतरी कु 
इसिए नीये उतरी ह, कि सै मो सव ऊोगों की तरह पैदल 
-चद्ध, जिसमे राज-कर्मचारियों को भी कष्ट न करना पड़; तथाः 
मेरे कारण किसी की अवज्ञा भी नद्यो! 2 
, चंदनवाला, सव लोगों के साथ पैदल दी चलने रुगी.। 
-दशेनार्थी लोग, उसका दशन, एवं उसके चरणों का सशे करके 
.असन्न हो जाते थे । १ 
सब लोग; जय-जयकार करते हए जा रहै थे ! उनके वीच मेँ 
सती चंदनवाखा चल रदी थी । चरते २ सती ते विचार किया; 
किं इन सव लोगो को दो शव्द एेखे छुना देना चादि, जिससे 
येलोगमेरे शरीरसेद्ी मेम कण्नेमेन रदे किन्तु आत्मासे 
खम्बन्ध जोड सक । इख तरह चिचार कर॒ वहु; चलती-चलती 
एक ऊचे स्थान पर चद्‌ कर खड़ी हो गई । वहां खड़ी हुईै..सत्ती 
का दर्शन, सव लोगों को उच्छी रददो रदा था! सती को 
इस भकार खड़ी देख करं, सब ऊोग मी सती की चर मुह्‌ करके 
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खड दो गये \ समी छोग यद्‌ जानते के लिए उत्करिठ्त ये, कि 
सतती इस प्रकार रुक कर खड़ी क्यो हो गई ! इतने ही मे, चंदन- 
चाखा ने सव को सुनाते हए कहा, किं आप लोग इस मेरे भौतिक 
शरीर को ही देख कर, च्रौर इसी से प्रेम-सम्बन्ध जोड़ करन 
रह जाब, किन्तु मेरे आत्मा से सम्बन्य जोड । मेरे श्रास्ासे 
सम्बन्ध किंस तरह जोडा जा सकता रै, यद्‌ वताते के लिणदी 
म यहां पर खड़ी हृ र म आप रोगोंसे जो कव कहू, उसे 
आप ध्यान देकर सुने । 

"चन्द्नयाली का कथन सुन कर, सव छोग इस विचार से 
वहत ही प्रसन्न हए, कि दमको सती के पविच्र सुख की वाणी 
सुनने को मिक्ञगी । उपस्थित ख-पुरुप, शान्त भाव से खे दो 
गये । सव रोग, एक-टक सती के अख कौ ओर देखने खमे । उस 
स्थान पर बहुत से खी-युरप एकत्रित ये, किर मी स्तन्धता छाई 
हद थी । सती चन्दनवाला ने, अपनी बाणी द्वास वद्‌ स्तत्धता 
भंगकी। 

यन्द्नयाला कटने लगी--मेरे ऋौशग्वी निवासी उपस्थित्त 
मादय, एक दिन ओँ इसी नगर के चौराहे पर खड़ी हद चिक 
रदी थी, रर आप सव रोगों से कह रदी थी, कि श्राप मुभे 
खरीद ते, दै आपके गृह के सभी कायं कंगी, तथा मेरे लिए 
व्यय क्रिये गये द्रन्य को व्यर्थं न जाने दंग । म, वार वार रेखा 
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कहती धी, फिर भी श्राप लोगों को मरे कथन पर विश्वास नदरी 
श्चा । आप लोगो मे सेफिसीने भी, मरे वदल में वीस राख 
सोया खर्च करना उचित नदी समधा । केव णक ये माता, जो 
यते वेश्या कदटाती थीं, परन्तु अव पित्र जीवन विताती है 
समे लेने फे छिएट तयार हु । इन्दनि मरे वदरले २० खख सोनिया 
देना स्वीकार किया; लकिन इनका उदेश्य कुच दसरा था । य 
सुरे वरेश्या चना कर, मरे द्वारा पुरुषों को कामाग्नि मं भस्म 
कराना चादती थी, ओर रस नीच उपाय ह्यरा धनोपार्जन करना 
चाहती थी । भने, इन माता के साथ जाना अस्वीकार कर दिया । 
सव ये सुभे, बलत पकड लजाने को तयार हुदै । श्राप लोगों 
मसे बहुत्तमे लोग भी, इन माताकी सहायता के चयि 
तयार हृष थे । माता की सहायत्ता करने क्रो जो लोग तयार हुए 
ये वे भी यही चादते थे, फि यदे वेश्या वन जावे तो अच्छा । उस 
समय मेरे कार्ण भयंकर करद होने कौ सम्भावना थी, परन्तु 
भक्ति ने उस कल्‌ के असर कौ टाङ दिया ओर अव ये माता 
भी, श्रपने उस्र स्मय के सायको को रणा की दृष्टि से देखती 
है । अन्त मेँ दन सेट पिताने मेरे बदले २० खाल सोमया देकर, 
मुभे अपने चदय माश्रय दिया । इन सेट पितके रा्रय मेँ र्द्‌ 
कर मने धमे की बृद्धि की, ओर च्राज.श्रापखोगजो छट देख 
स्ह, यद्‌ सव द्रसी का परिणाम दै । 
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मतङ्व यद्‌, फि प्फ दिनि मे स्थरं विक रदी थी, आप रोमं 
से मुभे खरीद्नेका श्रतुरोध करनी थी, किन्तु श्राप लोगों 
ने २० लाख सोनैव्रा के सासने युक तुच्छ समद्या । लेकिन आज 
जाप छेगों को इस चात का प्वाच्ताप दो रदा दोगा, फि इस 
सती फो हमने क्यां न खरीद लिया ? रेसा प्श्वाचाप, किसी को 
तो इत भिचार से होता होगा, फर यदि हमने इसको खरीद लिया 
हत्त, तो भगवान महावीर का पारणा मारे यदँके अन्रसेही 
द्योता, तथा ग्रह्‌ सव स्वना भी हमारे दी वर होती । च्रौर फिंसी 
को इस धवार से प्वासाप दता होगा, कि यदि हमने इसके 
किए २० छाख सीनैया खर्च करिये होते, तो चाज हमारे यद्य सादे 
वार करोड़ सोमया की वृष्टि होती । इस तरद्‌ पश्चात्ताय का, 
कारण तो अपनी-अपनी भविना के अदुसार भिन्न-भिन दोगा, 
लेकिन पद्वात्ताप वश्य होता दोगा । जैसा पश्चात्ताप आज हो 
रदा ?, चैसा ही पश्वातताप आपको फिर न करना पडे, इसङिए 
आप अभी से सावधान दो जावे, ओर मेरे कथन परः विश्वास 
करफे, जैसा मँ कदती ह वैसा करे! कदाचित श्राप लोग मेरे इस 
शरीर को खरीद भी लेते, तव भी यद्‌ निश्वय नहीं था, कि जिस 
छाम से दयित रदे के कारण शआज च्रापको पश्वात्ताप दो रदा 
दै, बह सभ आपको दोता ही । क्योकि जव तक भगवान्‌ मदा- 
वीर का अभिमह पूरा नोता, ठे दान न लेते; ओर दानन 
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लेत तो श्गैरुटटिभी न दोची । द्रसलिण के खरीदने पर तो लाम 
अनिशरिवितत था, लेकिन इस समय म आपे जो कृद कर्दरगी, उस 
पर विश्वास करे उक्तके श्रलुसार कराये करने पर, लाभ निष्टिवित 
ही द । यु शरीदन मं आपको द्रव्य खच करना पदता था, इसी 
क्रारण उम मच श्रापलोमो को मेरी वात पर विर्वा नदीं हा 
या, पर्छ जो वात मँ दस समय वताती द, उसके छि द्र्य 
न खरचना दगा; दसि अत्रिद्वाक्ठ काभ कोद कारण नी 
द्रो सकता । फिर भी यद्विंश्राप छग मेरे कथन पर अविश्वासं 
करणि, ओर मरे कथन कै श्रहृसार क्रर्थन करेगे, तो श्चापको 
जन्म जन्मांतर तक प्रश्चात्ताप कना दोगा । . 
श्राप लोन से म यद्‌ कती कि श्राप लोग मेरे आत्मा 
से नम्बन्ध जोध । मरे आत्मा से सम्बन्ध जोड़ने पर, श्राप 
श्चवनीय श्ानन्द प्राप दोगा । मेये आत्मा से सम्बन्ध जोड़ने 
केिष्श्राप यद देखें, करि मरे श्राव्मामें यागुण! युके, 
क्रिल शुखं कै कार्णं श्रापटेग आदरकी दषिसे दैख.र्द 
ह; इनका श्रवुसन्यान कः, श्रौर चरीं शुणों कफो आप भी श्प 
मर्वे ! ण्ण्ला करने से, भर आर आपके श्रात्मां का सम्बन्ध जुद्ध 
सकता ट | ; 
किन गुणों र कारण श्राप लोग मय आदर कस्तर्हैः श्रौर 
रवे गुण कत श्रय, यद्‌ म वत्ताती ह] मेरी माता, चैत 
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तो जन्मसे षी, ओर परिरोयतः जव सुमे जर मेये साताको येः 
स्यी-पितारय मेंवैठाकर जंगलकोले जारहे ये उस समयः 
सुम कौ यद्‌ शिक्षा दी यी, कि-- 


शग्भि-समर मे कमी मूल कर पथ ही खना होया! 
"वज्ञग्रहार मले धिर पर हो ्रिन्तु नही रोना होया ॥ 
श्रे से बदला लेने क्रा मन वीज नही वोना होगा । 
घरमे आन तूल देकः भिरि ठक नहीं सीना होया॥ 
देशदाय कफो स्यपिरबरि पते हरिति हो पोना हग । 
देश-कायं की भारी यण्डी किर रद्च टीना हौगा॥ 
श्रं लाल भवं रेदं कर क्रोध नहीं करना होगा / 
वालि-वेदौ प्र तुके हषं से चटकर कट मरना हाया ॥ 
नश्वर ह नरदेह मातं से कमी नही डरना हेया । 
सत्थ मार्गक्रो छोड स्वाथ-परथ पर पर नरह धरना होगा ॥ 
होगी मिश्वय जीत धर्मकी गरही साव भरना होया । 
, मातू-मूमि क लिए हवं ते जीना या मरना होया॥ 
मातत ने, यद्‌ शिक्त सुभे हृदयंगम करा दी, इतना दी नर्द». 
किन्तु दत शिक्षा कां च््यात्मक श्राद्शं मी मेरे सामने रखा । मेरी 
माता, बीरपुर ओर वीर नारी थी ! जव न रथी पिता ने उससे 
अनुचित प्रस्ताव किया, उसको कट्वचन कटै, तव यदि बह 
चाहती, ल-वछ से इनको मार सकती थी । लेकिन यदि वह्‌ 
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देखा करती, तो सने यु जो चिता दी थी, चद्‌ थोधी होती । 
सञ्च पर उसकी शीक्षा का यभाव न होता, किन्तु उसके का्यका 
-अभाव होता । परन्तु माताने खे जो रि्ादी थी, उसौ के 
-श्रनुसार व्यवहार भी किया 1 उसते, इन रथो-पिवा को अन्ततक 
अपना भा ही माना, इन्दे कल्याणकारी यपदेश दी दिया, जौर 
इन पर नया भी कोध नदीं किया । जव ये किसी भी तरहन 
मानि, तव उसने अपना चटिदान देकर इन पित्ता के दय की 
-भावना ठेस पट्ट दी, कि ये मेरे रच्तक वन गये । 


मातता ने सुमे जो उपदेश दिया था, भने उसी कै श्रलुसार 
-ज्यवद्यर किया, इक्षीसे त्राज आप सव छोग मेरा सम्मान कर 
रहे दँ । माता क उपदेशालखार व्यवहार करके ने, रदिसात्मक 
युद्धके कारण देश प्रजोदाग लगा भ्रा उसे धो डाला ।ये 
संतानिकं पिता, अव तक हिसात्मक-युदध के प्रवल समर्थक भे । 
र्दे, हिसारमक-यु द्र चहुत ही प्रिय थां परन्तु अज इनको अपनी 
युद्धःश्रियता पर्‌ खेद दै, युद्ध दयया कीं गई थन-जन की दानि 
के छिए पथ्चात्ताप है, श्रोर इन्दति पिता को बुला कर र्दे चस्या 
~क] रास्य वापिस देने का निर्वय किय! दै । इस चर देदा पर सा 
ऋाजो दाग लगा था, वह्‌ धुल यया 1 साश्र दी इनका छधार भी 
इया । इसी प्रकार इन रथी-पन्नी का, मूलो माता का, ओर जो 
"पले वेश्या कद्यती थी उन मातां का भी सुधार हुखा । इन स्थी-पिता 
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फी धन्नी ने मुञ्चतो अनक कट ग्द कदु । युद्च परः, भिध्या कलेकः 
मी लग.ये; तथा गुमाको बाजार सें भी विकवाया; ठव भौ मैने उन 
प्र क्रोध नष्ट किया, न घटना लेने कीटी भावना रखी । इन वेश्या 
माताने भी मेरेन्राय कैसा उथवहूर्‌ किया था, यद्‌ सो आपलोर्गो 
को मानुमङ्की 1 पिर भी मेने इनपर्‌ किंचित भी कोध नदीः 
फ्रिया-न मस्मे यदौ भावना आः, कि इनका अष्टित ष्टो । वक्ति जनः 
बन्धे ने इनको पीदा पचा, तव इनके सदह्यायक छोग तो भायः 
मये, ओीर भति श्यागे चद्‌ फर दुनकी सत्रा की । पश्चात्‌ इन मूलौ माता 
ने भी, सन्देद फे फरण सुमे कलक दिया, मेरा सिर मूंडा, मेरे 
दाध-पांव में ्धकदु येही डाटी, जर मेरे शरीर फे वस्र छीन 
केवर कादं लगा कर युम इस इच्छा से श्रन्धेरे भोरे में उलि 
दिया, कि च्‌ दसी में मर्‌ जारे | श्र भी, भरे द्य मेंनतो 
दनक भ्रति क्रोध द्री जः न इनसे वद्ला लने कीं भावना हीः 
६ । इस प्रकार की सदनशीटता ओर अक्रोध आदि का दीः 
यह परिणाम ष, जो घ्नापदेख ददै । 

। तापय यह्‌, फि माता ने श्चपनी चिका द्वस मेरेमे ज शुण 
भरे थ, उनके श्रताप से मेने यह समा, कि खख मिलने का 
ह दूसरे को छख देना, किसी पर क्रोध न करना, किसी 
सेवा करने मे संकोच न दोना, बदले की भावनाःको 
रीर अपकार को मी उपकार मानना । इन्दी 


दपाय 
प्रकार कीरे 
न जन्मने देनाः 
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न्यासो से, सुख पराप्न हो सकचा द । जाप प्रत्यक देख रे है. कि 
मेरे भेये गख थे, तो पकार कीदच्ष्टिमे कयि गये कार्यमी 
मेरे चयि उपकार कष हो गवे । स्यी-पिता ओौर सेट-पिता के यां 
मेरे खयि जो कुष्टं किया गवा, यदि वद्‌ नक्रियालजाता, ठो क्या 
मगवान महावर का अभिग्रह्‌ पूया हो सकता थां ¢ जीर उछ 
दश्वा से, आज आप जो रचना देख रै है. वह दौ सकती थी? 
यह्‌ सव उन्दी ऋर्यो च्छ प्रताप दै, जो कलने बाट ने अपकार की 
च्ष्टिते कयि, परन्तु मैने जिन्दं उपद्र सूप माना । 


से 
ट अपनाओ, जो 
माता कीश्वित्ता से मेरे मे च्रायर्है। इन शुणों को 
अगनाने पर मेरे ओौर जापके आत्मा का सम्बन्ध जुडेगा, 


मे 
को 


3 


-किर आपको चिस अकार का पश्चात्ताप न करना प्डेना, 
क्रतु जापसद्राही दुखी रेमे । चाप लोग यद्रि श्रधिक वातो 
को व्यान में नही रख सकते, तो केवल इतना ही ध्यान मे स्ख 
किदृस्रेदो छख देनेसेद्धयी ख्यंको सुख मात दोत्महै। चदि 


उपने इतनी भी चाव व्यान मे रखी, ओर खवको दुख देने मेँ दी 
दे, कोद आपको दुःख दे, तव भी आप उसको सुखी नाने, 


डस पर्हैवानेच्द्यी उपाच करते रहे तो, फिर आपको 


३९९ महक फो 


सुख ही मिलेगा, दुःख तो कभी होगा ही नदीं, तथा मेरे भस्मा 
से सम्बन्ध भी जुड़ जामेगा 1 । 
चम्दनवाला का, पूर्-इतिदास सहित उयदेशपृणं भाषण 
खन कर, सव रोग गद्गदू दोगये । कोद तो कहते थे, “कि वास्तव 
में उ समय इस सती का सहल्र न जान कर, तथा धर्म की 
उपेक्ता करके, हमने वेश्या का साय द्विया था। हम चाहते थे, 
कि यह्‌ बहुत सुन्दरी है, इसलिप वेश्या हो जावे तो अच्छा }. 
परन्तु आज्ञ दमको अपने उस छृत्य के छिए यह्‌ च्वार कर 
शरश्वाचचाप है, कि यदि यदह सती वेश्या हौ ज.ती, तो संसारकी 
स्या दशा होती ! वरिज्लोक का कल्याण करनेवाले भगवान महा- 
वीर का जीवन, कैसे रहता ! जो इजा सो ह्राः श्रव से हम इस 
सती के उपदेशानुसार ही व्यग्रहार करेगे । को कहते थे, किं 
"वास्तव मे जव यह सती विक र्दी थी, तव हमने इसके कने 
पर विश्वास नहीं क्रिया या, ओर वीस लाख सोमैयों को बहुत 
माना था । धन्य दै धनावा सैठ को, जिसने इस सती के लिए 
२० लाख सोनैया व्यय करके, अपने धन का सदुपयोग किया 
मे जपनी उस भूक .के लिए खेद दै, लेकिन अव सती के 
उपदेशाचुसार कायं न कस्ते की मूल न करेगे ! 
. , इस रकार उपस्थित जनता, सती का पदेश्च छन कर गद्गद्‌ 
द्यो गई । सव के हृदय पर, चन्दनवाला क उपदेशा का वहत 


सन वसुमति ‰०० 


च्च्य प्रभाव पड़ा शौर समी ने, यथाशक्ति उपदेशाञ्ुसार च्यव 
दार करन का निर्य क्रिया । यद्र दे कट; सन्वानिकर्देगर्द्‌ 
गत्रा । वद सोचने लगा, कि जो कर्यं हजार तट्वार स नदी 
सकना शरा, वद कार्थं सती ने सज टी कर डाद्य । धन्य दै इनको 
शीर दनक माता-पिता को 1 

सत्र छोगों को उपदेशाग्रत पान करा कर, जनता ते चिरी ह 
सती चन्दनवाटा, सन्तानिकः के मदल कौ चटी 1 खती का उपदेश 
सुनने स; जनता का श्येस्छद्‌ चूत वद्‌ गया था; इसलिए वहः. 
प्ते म भी श्धिक्र जोर्‌ स जयजय नाद्‌ करती जाती श्री। उसी 
जयध्वनि करे मध्य चन्दनव्राला ने, सन्तानिक्र के मद में प्रवेश 
क्रिया । सन्तानिक्त ने, भक्तिभाव पूर्वक चन्दृनवाल का सत्कार. 
क्रिया, खीर्‌ उसे सिंदासन षर व्रैटाया 1 

सिद्याखन पर रट कर चन्दनवाठां ने, थनावा सेट, मूलो, 
वेश्या, स्थी चदि साध यत्य हय छर्म को, भिय वचन कद्‌ कर 
विदा क्रिया । सती का रुण यान कते हए सव छग, अपने धर 
चल । सती, श्यानन्द्-पू्वक महल में रुदती दुई धर्माराधन करतः 
लगी 1 गावी से रसक्री घर्मचचा दुखा कर्ती, जिस्म खन्तानिक 
भी भाग लिचा स्ता । इस भकार जिस मद्टल सँ किसी खमय पाय 
दत्या, जीर अत्याचार की द्यी वातं हुजा करती धीउसी में चन्दन~ 
चाद क व्यनिति धर्म-चर्चा शमे ठगी । 


शत्रु से मिव 


~~ 


ञ्य या मित्रता का उद्गम स्थान, हदय है । हृदय 
मे जो भावना हाती दै, उन्दी से शुत या मित्रता 
की उत्ति शती है! जव ददेय मे किंसी के प्रति चनच्छे भाव 
होते षै, तव तो भत्रता का जन्म दता दहै, श्रौर जव बुरे भाव 
होते दै तव श्रुता का जन्म होता दै । जिसके परति न अच्छे माव 
होते है, न रे भाव होते है, उसके प्रति उदासीनता रहती है । 
रेते व्यक्ति फे प्रति न तो शदुता ही रहती दै, न मिता दी । 
किसी के प्रति च्रन्छे, ओर किसी के प्रति बुरे भाव, धर्म को 
स समने वाले अन्ञानी लोगों मे दी होते ह! जिनमें राग-रेप है, 
खन्द मे दस तरह का भेद-भाव हुआ करता दै 1 वहिक जिसमें 
जितन। भी अधिक राग-देप दै, उसमे इस प्रकार के मेद को भी 
उतनः ही तआरयिक्य दै । लेकिन जो ज्ञानी है, निन्दने राग-दरेष 
कोजीत लिया दै, उनमें इस तरह क। `मेदभाव नदीं ` होता, 
२६ 
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किन्त स्के प्रति अच्छ! भाचही ददता दै । बे,समी का कल्याण 
वाहते ह । उनम, किसी क प्रति धाश्चुवा का जन्म ही नदीं दयता । 
वेः सभी को भि मान्ते) यहनशघरुहै, चद्‌ भित्र दहै, रौर 
चह नुद, न भित्र, इस तरह का मेद्‌ अक्नानियों मेही 
रदा कता दै । जिससे किसी प्रकार कं स्वार्थं सथता है, उसे 


~, ् 


= * 
मिनन सान्या जाता दैः जिसमे चती चां की हानि दोषी 





त्‌ 


दैः वाजो घ्ार्भमे बाधक दै, उ्ते शष्ट समा जाता ह 
आर जिक्तसे न तो जां वनत्य है, न विगङ़्ता है, -उलके भरति 
उदात्तीनता रती ह 1 इस मकार शत्रुता जौर मित्रता का जन्म, 
स्ायं-भावना से दी है, वीर वद्‌ स्ार्थ-भावनौ भी सांसारिक 
पायो को । ज्ञानियो सें इत भकार की सार्-भाना नही रहती, 
बे संसार क किसी भी पदां की चाह नदीं करते, बे किसी को 
मी अयने ख्य मे वायक नदी सनते इसलिए उने किसी कं 
भति चता भी नदीं ददती; चिन्त सव के अन्वि मित्रता पूय 
सम्बन्धं ही रद्वा ३ 1 

राजा सन्तान धी, दधिवाहन को अपना खद्धु समम्ताथा | 
से चन्प के राज्य काल्येम हा था, तभी 
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न्या. आर्‌ अपने इस ऋदु जो जीचक्रर अपना स्वार्थं भूरा 


रने के छि ही, उसने चन्या पर चदुयई की यी ¡ चन्तानिक चो 


०३ धरान सेमित्र 


खमे प्रस्त समभ कर्‌, उसकी भावना जान कर्‌, दधिवाहन, चिन। 
युद्ध किय धी चस्पा का राज छोड़ कर जंग को चला गया था! 
द्धिवादन के चले जाने पर तो सन्तानिक फे दद्य में उसके प्रति 
श्छुता न रहनी चाद्धि थी, परन्तु सनापति आदि फे कदने से 
उसको दरस वात का भय थ। कि श्रपना गव्य पुनः प्राप करमेकेलिए 
दपिजाश्न, किमी समय आक्रमण न करे ! इस भय के कार्ण 
उसने दृधिवादन को मार डाखने, चा बन्दी वनाने का उपाय भी 
फिया, किन्तुं उसे इस प्रयत में स्टटता नदी मिली । इसी घीच, 
भं उसे मरगी ओर सती चन्दसधाला के उपदेश की फटकार छगी; 
जिसमे ट्‌ पर द्रव्य लोटुम न रहा, ओर उसकी भावना एकदम 
वदृ गई ¡ वद सम गया, कि मेरा चम्पा का राज्य लेना, तथा 
द्भिवाहन फो श्रु मानना, अचित है 1 मेने, चम्पा पर चदा 
फृरके अन्याय क्रिया है । इन चातो को समश्चने के कारण ही; 
उसने सयके सामने यद प्रतिज्ञा की, छि मै दथिवादन का पता 
खगवा कर रन्द्र वापस बुखाञंगा, उनसे चमा वचर्हगा, श्रौर 
उनका सज्य उन्दः छौटा कर, चस्या फी जो हानि ह दै, उसकी 
पूर्ति करूगा 1 

इस निश्चय के श्रलुसार सन्तानिक ने, अपने आदमि्यो को 
दथिवाहन की खोज में भेजा 1 उसने उनसे कहदिया, कि दधि- 
वाहन जदं हो, वद्यसे उन सम्मान-पूवेक ले आओ । दधिवादन 


सती वसुमति धनष 
कौ सखोजते हुए सन्तानिक के आदमी, 'दधिवादन के पसि जा, 
पचे 1 उन्दोनि, नम्रता-पूवंक दथिवादन से कटा, करि चचखिये,- 
आपको महाराजा सन्तानिक याद्‌ कर र्दे है ! य्‌ सुन कए द्धि- 
वादन कहने खगे, क्रि--क्या श्रभी सन्तानिक की दु्मौवना नहीं 
मिरी दै १ क्या चस्पा का राज्य पाकर भी, उसको सन्तोय नहीं 
हरा ? म, उसके छिए चम्पा का राञ्य छोड़ कर जंगल मे चला 
भाया; राजसी टाट फे बदले यां, जंगढी मनुष्यों करी तरद्‌ जीवनः 
निवा करता ह; वन के फलों से अपना.पेट भरता ह; किरम 
बह मेरे प्राग लेना चाहता है ! क्या उसको, मेरी शरोर का भय 
बना हुभा है. १ तुम छोग जाकर सन्तानिक से कट्‌ दो, किं वहु. 
मेरी ओर्‌ से, किसी भी प्रकार कराभयन रखे] राज्य की दच्छा 
से युद्ध करने की भावना, मेरे हृदय मेँ कदापि उन्न नदीं हो 
सकती । यदि यमे युद्ध कए्ना होता, तो सेना दते हृष्ट भी ओः 
युद्ध न करके यदँ क्यो चला आता | मुभे, युद्ध से घृणा है। 
फिर सन्तानिक मेरी ओर से मय क्यों रखता है; ओर सुमे बुला 
कर, व्यं ही कर्यो मेरी हस्या करना चाहता दै । 

द्धिवादहन का कथन सुन कर, सन्तानिक फे आदमी कनेः 
खगे, करि राप विश्वास रखिये; जापको सन्तानिक ने आपकी हत्या 
करने के लिए नौ बुखाया है ! संतानिक, अव वह्‌ संतानिक महीः 
रदा है, जो पदल्ते था । अव उसका, सर्वथा परिवर्सन हो . गया है ४ 


४०५ पदु मिच 


यष्ट कषु फर -उन वेना ने. श्रारिणीं के विदान, चन्द्नवाठा 
कँ परिकने. उत्कः द्याया भगवान मदावीर छा पारणा दोन, इन्द्रादि 
छरा उसकी महिमा, सन्तानिक को उपदेश, ओर सन्तानिक फा 
सुधार उस्र प्रतिता च्रादि सव ब्रत्चान्त कद सुनाया । पश्चात्‌ 
उनने कटा; कि सन्तानिक ने, पनी प्रतिना फे अनुसार चम्पा 
काराञ्वि देन के क्लिष्‌ षी, आपको बुलाया है। इसरिए 
आप किरी प्रकार का सन्देह मत र्खिये, ओर कौशम्बी को 
पधारिये । 

धारिणी की भयु, ओर मयु का कारण जान कर, दधि- 
"वाहने को बहुत ही दुःख हआ । साघ्र ही, चन्दनवाला क! सव 
वृत्तोते मुन कर प्रसन्नना भी हुई; च्रौर यद्‌ विचार भी हुआ, 
फि मै जपनी पुत्री वसुमति,-जो च्व चन्दनवाला के नामसे 
असिद्ध दैक यह कैत द्विखाङं! मै. उन माता पुत्री कौ अरितः 
छोड़ कर जंगल मे चला आया था, दसी कार्ण धारिणी को 
सतील--रक्ा के लिए मरना पड़ा, ओर पुत्री को अनेक कष्ट 
भोगने पदे । भेसी दा मे, मँ उसके सामने कैसे जाऊं! इस 
श्रकार के विचारो के कारण, दधिवादन को कौरम्बी जाने से 
सङ्कोच दने खगा, लेकिन सन्तानिक द्वारा भेजे गये आद्मियों 
के बहुत समाने बुमाने पर, देथिवादन ने, कौशम्बी चलना 


स्वीकार किया । 


सत्ती वसुमति ४० 


सन्तानिक ने, अपने आदमियों के साथ द्थिवाहन के छिद 
जो वाहन भेजा था, उस पर दैड कर दधिवाहन कौशाम्बी को चला। 
दथिवाहन श्रा रहे दै, इसकी सूचना सन्तानिक को हृद । सन्तानिकः 
ने, द्धिवादन कै स्वागताय नगर, मद श्रा को सजवाया । 
फिर वह; प्रतिष्टित्त-परतिष्डित पुरबासियों एवं कर्मचारियों .को 
लेकर, दधिवादहन का स्वागत करने चा । नगर फँ श्रौर छोय 
भी, सन्तानिक चौर दधिवाहन का भिखन देखने के छिए चले ! 
कोशम्बी के बादर, सन्तानिक च्यौर दभिवाहन की भेट हई ! दधि- 
वाहन को देखते ही सन्तानिक ने, ओर सन्तानिक को देखते षी 
दधिवाहन ने, अपना-अपना वाहन त्याग दिवा; तथा यैर ही 
एक दूसरे की ओर चले ! समीप परहुवने पर सन्तानिकः, देधि- 
वाहन के पेयो पर गिर पड, शरोर कहे उगा, कि--युक पापी 
को कमा करो ! सने, आप रेसे धसमौत्मा पर बहुत ही अत्याचार 
किया द } मेरी खोभ-मावना के परिणाम स्वरूपम ही, आप रेस 
आदश मजा पार्क राजा को, अंगल की यातना भोगनी पड़ी 
है, सती धारिणी को प्राण त्यागने ष्ठे दै, जौर श्राप्की पुत्री 
सती चन्दनवाखा को, अनेक कष्ट सहने पड़ है । भने, मयंकर - 
श्रपराध कयि हे । भै, तरापे श्रपने सव अपराथो के , छिए तमा 
चादता दुः आप. उदारता पूर्वक चमा प्रदान करके, मेरा उद्धार 
करे 1 


५०७ शयु से मिव्र 





सन्तानिरू फो स अराय पश्वात्ताप फरे देख कर, देषिव्रा्टन 
प्य भर प्याया । दूथिवादून ने, सेन्तानिक को उटा कर्‌ 
रषे गक्ष ते याया, आर्‌ उयते फा, फि--मो होना था, वहं 
हया; चवर उन प्रीती वानो फो याद्‌ करना. व्यं हैः सेम, मेरे 
सम्बन्धी श्नौर भित्र र । आज अपना सम्बन्ध तथा श्रषमी 


मित्रता, पुनः मत्रीनना फो प्रान हु द. जो भिरस्ायी स्देनी । 
दसलिण्‌ आप दिती तरह कां सष न करे, दन्तु प्रसन्न दं 1 

सन्तानिकः फो टस प्रकार प ैकर, देथिवाहन ने उलका 
सेद भिरावा । सन्वानिक, सम्गान-पृेक दभिवादृन को लेकर 
मषक फी ओर चला । साध फी जनता, जयजयकार करती जा 
रही थी । नगरमे यद्‌ बात भ्रिद्ध दो चुकी भीः कि जिस सती 
फे दाय दे भगवान महावीर फा पारणा हृशरा दै, उस सती के 
पिता स्ाराजा दभिवादन आज पधार र ह । यद्‌ म्रसिद्ध होने 
से, नगर की समस्व जनता राज-मागे की श्नोर उमड़ पड़ी, रौर 
उसके दोनों किनारे खडी होकर, महाराजा दधिवाहन की प्रतीक्षा 
करने टमी 1 महाराजा देधिवाहन के अने पर उनका दशन करके 
सव छोग प्रसन्न होकर धन्य-धन्य तथा जय-जय कौ ध्वनि 
करते खगे) 

दुख भरकर के समाये के साय महाराजा दभिवाहन, सन्ता 
निक कै मल के समीप आये । सन्तानिक का भन्य महर; 


सतं। वसुमति ०८ 


दथिवाहन के स्वागतोपलश्य में पूरी तरह सजा इजा था; ओर 
न्म से मदो में रहने वाले दधिवादन, बहुत दिनों तक जंग 
मे भी रह चुके ये, इसलिए दधिवादन को सन्तानिक का महर 
देख कः मरसन्नता होनी चादिए यी; फिर भी दधिवाहन को; 
महक मे प्रवेश करने में बहुत संकोच द्यो रदा था। क्ट यदी 
सोचते भे, कि इसी मर भे पुत्री टैः जिते मँ श्रपना मुंह केसे 
दिखाञ्गा ! इस संकोचं के कारण, दथिवाहन का पोँव यड़ी कटि- 
नाई सेच्रगि की श्नोर पड़ता था) 

दविबादन, जैसे-तैसे सन्तानिक ॐ मदर मे गया । सन्तानिक 
ने वड़े आद्र पूर्वक दथिवाहन को सिंहासन पर वचैठया, श्रौर 
उसका उचित्त सत्कार किया 1 

महर की दासियो ने, चन्दनवाखा फो दथिवाहन के श्राने 
की सूचना दी । चन्दनवाखा के स्थान पर यदि कोद दूसरी कन्या 
दोवी, तवतो वहः द्धिवाहन का मुंह भी न देखना चाहती; 
अथवा उसकी यह क्‌ कर भत्यैना कर्ती, किं तुम पिता होकर 
भी ञुककरो ओर मेरी साता को छोड कर ऊंगज्ञ को भाग गये! 
लेकिन चन्दरनवाला को, ढधिवाहन के बन जाने का कार्ण धारिणी 
ने मी समञ्चाया था, तथा चन्दनवाटखा स्वयं भी जानती थी, कि 
किस व्येय को साने स्ख कर पिता ने युद्ध नदीं किया, श्रौरवे 
चन को चले गये । इस जानकारी के कारण उसके हदय मे, 


४०९ दश्च सेमिच्र 


देधिवादन के बिण्य में कोई प्रतिकूल बिचार नदीं हुआ । दधि- 
वादन करा आगमन सुन कर, चह प्रसन्न द्यौ हुई । वह्‌ सोचती 
-थी, फि मुभे माता ने जो रिक्ता दी थी, उस शिन्ञा के श्रलुसार 
कार्यं करने मे मे कर तक सफल हुई हः यह वात तो पितासे 
षी माम दरोगी । मै तो समद्यती ह शि माता ने सुमे जो शिक्षा 
दी भी, उसके अनुसार व्यवहार करने से ही, राज मासा ओर 
पित्ता का मिलना हृत्रा दै, तथा ये दोनों मित्र बन सके है । 

दस प्रकार बिचारती रौर प्रसन्न होती हद चन्दनघाला 
दधिवाहन के सामने आई 1 उसने, दथिवाहन का नम्रता पूर्वक 
छभिवादन किया । चन्दनवाला को प्रणाम करती देख करः 
द्धिवाहन रो पड़ा । वह रोता हुआ चन्दनवाला से कहने खगा, 
-कि--दे सती, तू किस दुष्ट को प्रणाम कर री है ! मँ वही पापौ 
ह जो वु्चको ओर तेरी माता को ्रक्ठिति घोद़ कर जंगल को 
चला गयां था, तथा जिसके परिणाम स्वरूप तेरी माता को पना 
सतीत वचाने के लिए प्राण त्यागने पदे ओर तुभे वाजनार में 
-विक्र कर अनेक कष्ट भोगने पड़े 1 यद्यपि भँ कायरता-वश जंगल 
को नदीं गया था, किन्तु जनहत्या न होः इस उदेश्य से या 
"था, तथां सुक्को यह्‌ विश्वास भी थाः करि तुम दोनों अपनी २ 
सा करने मे समर्थ हो, फिर भी, मेरे छि तो यद्‌ आवश्यक 
कन्य या, कि ओँ वदा रक्ता का-प्रवन्ध करता । मेने, अपने 


४ 
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[3 २, [4 
इत कर्य का पाटन न करने का पाप छवा हः इसलिए 
अपराधी दु ओर इस योग्य नहीं र कर तुत-सी सती सुक प्रणाम 


1 युके यदी आश्चर्य दो र्दद, कि तुञ्च जसी सती, मरी 
.॥ [+ [,॥ £ 
पुत्री करते हई ! यद वैसी दी आणव की वात दः जसी आश्चय 


ॐ 


¢ 


ॐ 


(न ४ 4 १ च, ¢ 
घात, अरणएड में श्माम ठ्गते की दहो सकती ६ । चस्तुतः 
ङ्स योग्य नीं दर कि वुम्दागा पिता कदां! 

द्‌ 


{1 


धिवाहुन को दत प्रकार अधरीर्‌ देख कर, चन्दरनवाटा उमे 
सान्त्वना दने छगी । वद्‌ कटने लगी--पित्ताजी, श्राप प्ते शरीर 
वीर के लिए, दस प्रकार का विलाप अद्रोभनीय द! श्चामने जो 
कुद क्रिया, बद्‌ क्रिस उच्च आद को च्धटिमें स्कर क्रिया, 
शौर उसक्रा परिणाम कसा अच्छा हुता, इसका विचार करो । 
यदि आप जनहत्या स घृणा करके बन को न जति, र युद्ध 
करते, थवा मुद्यको चौर माता को भी चन में साथ लेजाते, या 
किसी दूसरी जगह मेज देते, तो जो स्वना दैः च्या वह्‌ 
स्वना हो सकती थी ! यदि मात्ता ने ्रपने प्राणम नद्वि्‌ द्योते, 
तो उन्दने ये जो उपदेश दिया था, क्या चद्‌ उपदेश चिरस्थायी 
दो सकता था १ जर क्या जिन स्थी ने पितावत्‌ मेरी रक्ता की, 
वे सुधर सकते ये १ उनक्न,मेरी सा दो सकती थी सी 
श्रकार, क्या मेरे हाय से भगवान महावीर का पारण हो सकता 
या १ कदाचित्त्‌ये सच वाते द्यो भी जादी, तव मी ्रापकी चौर 


४११ शु से मिव 
मासाजी की शुतातो घनी ष्ठी रती । बह तो, न भिवती, 
आपने युद्ध नहीं किया, शौर मुक्ते चया माता को छद कर चले 
गये, इसी का ग्रहन सच प्रताप दै । यदि आप हमको चोड कर 
बन न भी जति, तवं भी क्या हमारी रक्ता कर सक्ते भे? क्या 
फो किसी की रक्तामें समर्थ॑षट 1 बातत मे, कोई फिसीकीं 
रक्ता महीं कर सकता, केवल धमं ही सकी र्ता करते म समर्थ 
है । दूसरे तो, निभित्त माच ह । आपके चले जने से, सुभे किसी 
भी धार का कष्ट नरह हरा । जिते प्राप या दूसरे लोग कष्ट 
सम्मते है, वद्‌ कष्ट नदी, किन्तु भगवान म्टाधीर क! आदान 
करने, देश पर लगे ए िसाव्मक युद्ध का कलक भिटने, जौर 
राज्य-रोभ फे कारण, आप में श्नौर मासाजी में जो वैरभाव 
सन्न हो गथा था, उसे नष्ट करके उसके स्यान पर मित्रता स्था- 
पित्त कराने फे लिए तपस्या यी ¡ इसे मेरे विपद मे, किसी 
प्रकार का सेद श्यनायश्यक है । रदी माता के मरते की वात, 
ज्ञेफिन यदि त्राप माता के मरण पर भरी प्रकार चिचार करेगे, 
तो श्रापको किसी भकार का खेद न दोगा, अवित प्रसन्नता 
होगी । 
यह्‌ कह कर चन्दनवाद्य ते, धारिणी की खदु का आ्योपान्त ' 
चैन, दथिवाहन को सुनाया 1 यद्‌ करके, वह फिर दधिवाहनः 
से कहने खगी, कि--पिताजी, माता कौ स्यु कभी तो होती ही. 


सती वसुमति १२ 


(1 


पतिर च्चा इस प्रकार का परिड्त-मरणर छदं चुरा दै, जो आप 
उनी म्रद के विपय में किसी प्रकार दी चिन्ता कर ! 

इस भ्रक्रार चन्द्न्वाल ने, अपनी ओल-यृखौ वाणी से, 
-द्विगाइन क्र समन्त खेद मिटा दिया ¡ खाथ हयै सन्तानिक ओर 
दधिवाहन में स्यायी मित्रता स्यापित कसा दी ¡ इतने ही मे, रथी 
भी वरदौ जगतया 1 वह्‌ देधिव्ादन के पेयो पड़ कर नसे कने 


लगा. करि आपकी सती-पत्नी कीण््युकाकरारण जं हीर 


वाल्य ने दधिव्राहनं को स्थी रा परिचय करा करर, च्रमना अर 
चारिणी का उससे स्वा सन्वन्व है, यद्‌ वतावा; वथा सन्दानिक 


डाय च्चे अभव किए जाने का बृत्वाव भी चा । चंदनवाख द्वार 


लगाया, जोर खांजन््र देकर उसे चदा; कि आलस तुम 


रे भाई दो, सख्यि क्ती धकार ऋ सय मतक्यो! इस 


र 
1) 
| 


भच्लर्‌ चद्नवाला नेः स्थी रौर द्विवादन मे भ वु स्यापित 





दविचादन च्छे छट दिन विराम लेने देकर, एक दिन चंदन- 
चस यार छनातरती की उपस्थिवि भ, संवानिक ने उधिचाहन 
नेच्छ, करि-म दी दे से 


-=ाग्का युन. सिच्च, चौर नितर-आाव स्वापित ङ्च है! चदि 
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यह सती न होती, तो एसा न होता । कदाचित मेरे बदले आप 
विजयी हण होते, तव भी वैर तो बना दी रहता । इस सती के 
भताप से ही, मुमफो अपनी सव बुरादयो' मादधूम ह है, ओर यै 
यह्‌ समक पाया ह, फं जिसमे भ्रजा-पाठन की माबनादै; जो 
श्रपना हित नहीं देखता, किंतु प्रना का हित देखा है; ओर 
भजा के हित कै ही कायै करता दै, वही राना है । जिसमे यह्‌ 
धात नदीं है, वह्‌ राजा होने योग्य नहीं है । यद ज्ञात होते से 
श्छ घात फो जान सका ह, कि वास्तव मे, राजा होने के 
योग्य आपी र| मै, राजा होने के योग्य नहीं । यह बात 
दूस्यै है, कि आगे च कर आपकीङ्षा से मेरे ममी रेसी 
योग्यता आ जवे, परंतु मेरे रव तक के कायं य्‌ वताते दै, छि 
म ज्य कणे ॐ अयोग्य हू । इसघ्ि भने निश्चय श्रा है, 
रि अमना राञ्य श्रापको सौप्‌ कर, मै आपके समीप रहता हुआ इन 
बातों का ज्ञान प्राप्त करूंगा, कि राज्य किस तरह करिया जाता दै, 
श्रौर प्रजा का हित किन-किन कार्यो से होता है। चम्पा. का 
राज्य तो आपी का दै, व्य का रास्य आपको सौम कर राज्या- 
मिपेक किया ही जविगा, लेकिन मेरी इच्छा है, फि चम्पा के. 
राज्य का राज्याभिषेक करने के साथ ही, कौशम्बी का राज्य भी 
आपी को सपद प्राय कौशाम्बी छा भी रास्य करे, ओर 
आपके राप्य में चम्पा की प्रना जिस आनन्द का श्रनुभवं 


ससी वसुमति ४१४ 


कर चुकी है, तथा जव करे, उख ्यानन्द्‌ का अलुमव, कौशाम्बी 
की प्रजा को भी करादे। 

जिस भद मे यैठ कर, जो राजा संतानिक, छ्िसी दिन 
दधिवाहन से चम्पा का राज्य छीनने का विचार करत्रा था, उपाय 
सोचता था, मौर चम्पा पर चदा करते फा निश्चय किया धा; 
उसी मद मे वदी संतातिक, दृथिवादहन को चम्पा का राज्य 
लौयते फे साय ष्ठी, कौशम्बी का राव्य भी देना चाहता दै । स 
प्रकार के परिवर्तन का कारण, सती चंद्नवाला के प्रताप से 
ुभौवना भिट कर, सदभावना फा आना है । 

संतानिक की वात सून कर, द्धिवादन ने प्रखन्न होते हए 
उससे कटय--राजन, श्राप चम्पा का राज्य सुमे रौटान। चाहते 
है, यह. जान कर मेरे को प्रसन्नता नदी ह, लेकिन श्मापके हृदय 
क जो परियसैन हया दै, उसते मे श्वश्य दी चरत्यधिक 
प्रसन्नता है प्राप में पहले चदि जो घुर रदी दो, लेकिन वरम 
आप में कोड बुरा नीं देखता। आपक! यह्‌ ॒द्रटिकोण्‌, जो 
ज्य के विपय में पले था, अव बदल गया है ! उस दृष्टिकोण 
के वद्खने से, आप, प्रजा पालक चनौर धमीरमा नरेश सिद्ध 
होगि, तथा प्रना भी प्रसन्न रदेगी, एवं सुख-सध होगी । मै, 
जव बुद्ध हुता दरं । दीका तक वन मेँ रदने के कारण, मेरे 
भें पले की सरी शक्ति मी नहीं रदी दै । अव तो मेरी . यद्र इच्छा 
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ह, कि मँ अपना जीवन, परमातमा कै भजन मेँ खगा } वैते तो 
मँ चम्पा का राज्य छोद्‌ सकता, या न छोड़ सकता, लेकिन आय 
कीकृपासे, मेरे शिर पर से बह्‌ वोद्च भी उतर गया है, मै नदीं 
-वाहता, करि जो घोश्च मेरे सिर पर से सहज ही उतर गया है, 
उसे भँ फिर श्रपने सिर पर छ । लेकिन आपतो मरे सिर पर दुगुना 
वो्च लाद्ना चाहते दै । अप सुमे क्षमा करि, ओर जिस तरह 
अभी दोनों जग का राञ्य कर रहे है, उसी तरह करते रहिये । 
सुमे श्रव राज्य के फ्चट मे मत डलिये । 


दधिवाहन श्रौर सन्तानिकः, दोनों दी, एक दूसरे से रान्य 
करने का श्रलुरोध करने लगे । सन्तानिक कदा था, कि जैने 
राज्य का उदेश्य केवल उत्तमोच्तम-भोग भोगना ही समञ्च रखा 
था । इस उदेश्य के कारण प्रजा को केसा कष्ट भोगना पठता ह, 
आदि वातो की ओर मेरा किंचित्‌ भ ध्यान नदीं था । सती कौ 
छमा से, रव यद मेरी भावना बदली अवश्य है फिर भी पू 
संस्कासों के कारण, अभी इस भावना के पुनः जागृत होने का 
भय है । आपकी अधीनता भें छं दिन तक रने से भेरी इस 
परार की भावना सदा के किए नष्ट दो जावेगी, जर उस दशा 
ओ, मेरा यज्य करना अलुचित न दोगा । आप, दोनों जगह के 
राज्य का मार अपने पर लेकर, सुमे पेखा श्चवसर दीजिये । मै, 


सती. चज्ुमति ४६ 
आपकी आज्नालुसार सव काम करने के लिए सदा तयार दः, 
परन्तु राज्य तो श्रापदी कीजिये } 

सन्तानिक तो, दधिवाहन से इस प्रकार कता था, ओर 
दधिवाहन, संवानिक से कवा था, कि--आप, वज्रलेपी विचार 
कै त्न्निय दहै । जव तक आप में बुरी भावना थी, तव तक आपने. 
उसके अलुसार कार्यं किया; परन्तु अव आपकी भावना वद गद 
ह, इसलिए श्रापसे उस तरद के कार्य नहीं हो सकते । ओं वद्ध 
ह, इसलिए आप मुम राज्य के मगड़ मे मत डालिये । 

राज्य के विपय मे दोनों की वतं सुन कर, मृगावती चौर 
चंदनबाला, प्रसन्न हो रही थीं । वे सोचतीं थो करि जिस राज्य केः 
लिए युद्ध करके महान्‌ जनहस्या की जाती दै, उस राज्य को,. 
ये वोनों आज उसी भकार एक दूसरे की ओर फक रहे है, जैसे 
भेद खेख्ने वले लोग, एक दूखरे की ओर गेद्‌ फेका करते हैँ}; 
य्‌ सव, धमं समश्चने का दी प्रताप है । 

संतानिक ओर द्थिवाहन के पारस्परिक अलुरोध का ञ्तन 
देख कर, चंदन्बाला कहने लगी, कि--आप दोनों, आज इस 
भकार एक दुसरे को राञ्य सपना चाहते दै, यद्‌. वो प्रसन्नता कीं 
वात दै, लेकिन जो भार दो आदुभियों से उठने योग्य है, जिसे 
उठाने में एक आद्मी-को कृठिनाई हो . सकती, है, उस भार करोः 
किखी .एक,पर दी डालना, ठीक नह . दो , सकता.1 , राव्य; प्रजाः 


१ ठु मिक 


की रक्ता करने, मौर उसे सुख-सुविधा पहचानेफे लिए ही है। 
इसके सिवा, राव्य का कोई उदेश्य नहीं दै, ओर यदि ई 
ज्यक्ति दसरा उदेश्य सम्मता है, तो वद्‌ पयश्रष्ट दै) रज्य को 
अपने भोगोपभोगा के छिए मान कर राज्य करना एक वात है, 
समर परजा की सेना के लिए राज्य करना, दूसरी वात है। जो 
व्यक्ति, राभ्य को स्वयं के भोगोपभोग के टिए समद्यता दै, बह 
अपना राज्य दूसरे को देने की श्या नद कर सकता; हौ; दूसरे 
का राज्य हडपन। अव्य चाहेगा । लेकिन आप्र दोनों मे, राज्य 
को स्वयं के भोगोपभोग के लिए मानने की भावना नहीं है, 
भितु प्रजा की सेवा की भावना है । इस मावना से राञ्य करे 
म, किसी प्रकार की बुराई नदीं दै, अपितु पेखा करना. कतरियों 
का कर्त्य ष। इसलिये थदि आप छोग मेरी वात मारने, तो 
ओँ आपसे यदी कती ह फि दोनों जगह के राव्य का मार किसी 
एक प्रर मतत डालिये, रितु स्वयं के राज्य का मार. स्वय॑हीः 
उरा; जर श्रापने मेरे मे जो भावना देखी है, उसी भावनाके 
अुसार राज्य कीजिये । 

खती का यह कथन सुन कए दोनों चुप हो गये । न तो 
संतानिक दी ओर ऊं कह सका, न दधिवादन ही । इस विषय 
मे मौर कोई तनु कर्के संतानिक .ने ` दधिवाहन, मृगावती, 
चन्द्नाला, तथा जौर खोगों कौ सम्मति से, दधिवादन को चम्पा 


७ 


हत कुति ध 
का राज्याभिर्पेक .किये जने का.दिन' नियतःकिथा, : ओीरःरान्यी- 
भिपेक्र की तयारी करने कीःआाक्ना दी | साथ द्यी, चम्पा कोभी 
इसकी सून्लामेजदी। = “ˆ ` ~ ~ , 

दधिवाेनं के याभ्याभिपेक . के उपख््य मे, . कौशम्बी नगयी 
सनाद गै । जगै्-नगद, मंगदोत्वव होने णा । नियत . तिथि 
श्रमीप जान कर, चम्पा के वहत से लीग, फीशम्यी आये ! दधिः 
वादन से,मिल कर न्द वैसी ष्टी प्रसन्नता हृ, असी ्रसन्नता 
वचद़ को अपनी माता से भिठने पर होती 2.1. दधिवाहन ते 
उन सवकी छल पूं क, : उनका उचित , सत्कार , किया । जन्त 
मं नियत्त तिथि "फे दिनि, समारो-पूर्वक दर्धिवाहन को चम्पा -का- 
पजा बनाया गया । स्वयं सन्तानिक,ने, द्यिवाहन कों राजघुकुट 
पनाया । परचान्‌ अपने दुष्छत्यों का वर्णन करके, सन्तानिक नेः 
उनके विषय मे. पश्चा त्ाप क्रिया, ओर दधिवा्न करी प्रशंसा कसते 
ए कदा, कि-्मेने, आज दन छयोग्य तथा सनन नरेश का 
सभ्य दे टटा कर, अपने दुष्कत्यो ' का यक्िचिते,. . परायर्चित 
करिया द । यह्‌ सव, इन सती का दी भ्रताप . हैः । इन सती की 
छमा दी,.मेरे. दय कां परिवर्तन हया दै, तथा -यद्‌ सव रचनां 
4 अ 


५ {` €< 
= ॥ 


"“ इस धकार संतानिक ने धक मंदत्वपूर मोपण, दिया, : जितैः 
छन .कर -सन.ोरग सन्न हुए, तथा ससी. चंदनवाला, ‹:दधिवार्दन- 


0, 
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खर स्तानिष की प्रसा कर्के, उन््ं धन्यवाद देने खे । संता- 
निक के भाय के उत्तरे; दथिवादन ने भी संक्षिप्र भापण 
ए ५ ४५) (र १ 4 
देकर, म॑तानिक को, दृदय-परिवितेन के लिणु वधाद्‌ दी, एवं 
उसकी प्ररासा की । दष प्रकार राञ्याभिपक-मष्टोपसय समाप्र 
हमा, चथा दथिव्रादन अग संनानिक, अनद्‌ से कौरवी में 


र्द्ते ल्मे । 
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उच-ध्येय 1 


~~~ 


= सी भी ज्यक्ति को--जो पले चा कैसे भी आच 

रण का रहा दो ~ जव श्रेष्ठ आचरण स्च जाताः 

डै, वह क्रिंसी प्रष्ठ आचरण की श्रेष्ठता को दय से स्वीकार 
लेता दै, तच वह्‌ उस शरेष्ठ आचरण को अपनाता दी है! यदि 
कोई व्यक्ति, किसीं शेष्ठत्चरण की श्रेठता को सुख से तो स्वीकार 
कस्ता दै, लेकिन उत्ते अयनाता नदीं है, तो उसके छिए यदी कहा 
जाबेगा, कि या तो उसकी आत्मा दुतरैल दै, अथवा वह्‌ केवल. 
छपर से ही श्रे्ठाचरण को श्रेष्ट कदता है, हदय से उसकी शरेएठता 
नदीं स्वीकारता । यदि उखकी आत्मा दुक न दो, वह स्वयं दारा 
आचरिव बुर आचरण से परास्त न द्यो गया ह्यो, उससे अत्यधिक 
भमाविवन द्यो, ते जिते बह रे मानवा दै, उसको न अपना 
करः अश्रेठाचरण मे कदापि नद रह सक्ता ओर जो व्यक्ति 
-केवल उपर से ही श्रेछठता स्वीकार करता दहै, हृदय सै उसकै 
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जिपगीत भाव स्वता, वह्‌ व्यक्ति तो पासरीं ह। उत्क 
विषयमेतो. कृद फनाषरी नीद 
जव दुराचारी ज्यक्ति भी, शेष्राचरण की श्रेठतां स्वीकार 
ऋष लेने पर. दुगयरण को त्याग कर प्रे्ठाचरण को ष्टी अपनाता 
द, श्रेष्ठाचार फी श्येता मष्ट करना, तों जो प्रे्ठाचार की भरेएठता 
भी मानेत्राद, जीर उसको अप्रनायह्ुए भी दै, वह्‌ श्रे्टायार 
कोकव्र त्याग सकताद! संसार मे वहत मे गे दुरबलढद्य 
सगभी देति. जो ्रष्ठानार कीं प्रेता फो मानते हण, शरीर 
उसका अनुगमन फरते हुए भी उसे व्याग देते द, लेकिन रेसे 
खग श्रपयार-म्बर्प है, इसलिये यहो उनका वर्णन नहीं है । 
यदौ सो उन वीरार्मा के विषय में फा जाताहै, जो पत्थर की 
लकीर फी तर जपने निन्य पर द्‌ ग्दते है| 
चदनयाला को, उसकी माता ने बचपन से ही व्ह्मचयै की 
रिक्ता द्री भी । उसने. चंदृनवला में विवाहं कीं भावना को अन्म 
नेष्ठी नही द्विया था) उसका विचार था, कि मेरी पुत्री नद्य 
चारिणी रह कः, री-रा फ सामने एक उतम्‌ आदशं रखे । 
उसने, इस विचार से चंदनवाला को त्र्मचरयं की. दीं रिष्षा दी 
थी; ओर चंदनवाला के हदय में भी, माता की शिक्षा परणेतः 
स्थान कर चुकी थी, उसको अपनी माता की रिक्ञा पर किंचित्‌ 
शमी संदेह या अविश्वास नदं था । ब्रद्मचये का. पालन .न. करने. 
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पर. संनार्‌ ग कैसी चरा चटनी ४, दम वात को. भी 
वप्‌ धारिणी की मूस फे समय, रथी.के यहद) वेश्या के स्यवर्ट्‌ 
से, प्मौरःध्नावा नद कै यद भली भकार. जान चुकी शी । धस 
कारण गाता कौ रिक्ना. षर, उसका विश्वास शरीर भी षद्‌. गया 
धा | पश्चात, भगवान मप्ावीर काव्ीत कणन. से तो, उसभ 
जौर भी भिक पथिचता भाग थी । एस कारण वषु, त्रप्रयर्यै 
फो छोट कर, विवादतरमन सं पटना कैसर स्वीकार कर सकती 
थी | णि भी तँौकिक रीति के अनुसार, फल्या का धिचाह् करने 
फ धपय गे, माता-पिता फो चिता पोना ्वामाधिक पी र,।. दस 
"दिये द्रथिवादन फो, च॑द्नवाला फे चिवाष््‌ की चिता छदी । 

क दिनि संताचिक ने देतव) कि गदाराजा दधिवान फिसी 
गम्भीरे चिचार गे प हण | याट दैख कर संतानिक, दधिवादटन 
फ पासं गया । उसने, दथिवाद्न की धिचाग्-मग्नता भग॒ करके 
'दृधिधादन से कषा, फि---गद्ाराज, जाज जाप किस विचार र्म 

पदे हण थे वैति, ्तने पिनो मँ आपको आज फी तरद्‌ विचार 
0 कभी नी देवा । चपि सुस रुत स्ने भरोग्य नहो, तों 
री जानना चाटता {? फि छाप किस विचारभेप्टेट्ुए्य १ 

: सन्तानिक का यष. सुग फर, उत्तर मे द्धिवाएनं ने 
"फा; फि--आपसे ष्िपनि योस्य. कोरे पाच न्ट है; चर्कि निसं 
विषय श $.धि्वार कररएा था, वष विपय . -आपकै छिष {भौ 
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विचारणीय दै! य वटी सोयत या. कि चंदनोला विवाद के 
योग्य हो ग रै. अत्तः दत विषय में च्या करना चादिष्‌ ! ययपि 
यमे यष माद्म पै, पि चंदनवाला को उसकी मानाने त्रपरचर्य 
फीष्ठी धिकार । दुत पिपयमे. चंदसत्राा की मावा से मेरी 
अनेक याग वाततयीत भीतो चुकी दै, लेकिन उस्र यात्तचीत को 
युत समय वीतं च्ुदा द । उस सगय चंदूनवाल्य दोटी थी, ओग 
भव वदी दुष श्व चद्‌ अपने पिप्य मे, क्रिसी प्रकार का 
निषैय करने की अगिकान्सिी टो चुकी है ! इसकिग्‌ उस समय 
की बाननीत के आवार पग इतत समय भी चंदनवाखा से किसी 
श्रफार्‌ की घातयत न करना, अनुचित्त टै । आज वचेंदनवाखा 
की माहा नदीं दै. पस्तु उनकी मौसी तो मौजुृद है । माता ओर 
मौसी, समान ष्टी हैः इसलिए स विय मे श्राप भी अपनी 
सम्मति प्रकट कीजिये, जौर ष्वदनवाटा की मौसी की भी सम्मति 
कीलिभ्र । फिर ससा टीक जान पडे उसके अनुसार काय॑ करना 
चाषटि््‌ 1 मेरी समद्र से तो च॑द्नवाखा ऋ निवाह्‌ बढ़े समारोह 
से करना चादिए, जिसमे अपना अय तक कासव खेद मीमिट 
जवे, अर वह्‌ भी खी हो । । 

द्धथिवाहन का कथन सुन कर, संतानिक पसनन हुआ । उसने 
दधिवादन के कथन का समर्थन किया, ओर समावती को बुला 
कर, उत्ते भी सव यातों से परिचित किया । सृगावती ने भौ, 
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यद्‌ कट्‌ कर `दोनों की वातो का समथेन किया, कि वास्तव भे 
अच चंद्नवाला विबराह्‌ के योग्य हग दै, इसलिये उसका विवाह 
कर देना ही उत्तम है । इस प्रकार तीनों इस निश्धथ पर तो आये 
किं चंदनवाला का वित्राह करना, सेकिन चम्दनवादय से स्वति 
सेने का प्रन शेप रह्‌ गया 1 इसके स्यि दधिवादन ने मृगावती 
सेका, कि त्रिबाष्यदि कार्यो के बिपय में, चर्याः जिस चातुरी 
मे काम लेती है वैसी चातुरी पुरुप नदी दिखा सक्ते; जीर यद्‌ 
चात, फन्था के विवाह स अधिक सम्बन्ध रखती है । इसि 
चंदुनवाखा से विवाह फेरे छी स्वीति लेने का भार, आप अपने 
पर लीजिये ! चन्दनवाला से, आप ही जैसा उचित सम, वैसा 
किए । यदि आप वाही, तो हम दोनो भी आपके कथन फा 
समथंन करने के लिप आपके साथ रग, परन्तु उसे बातचीत 
करने क निशेप मारतो, आपी पर हौगा। 

दधिवाहन कौ इस बात का भी, सन्तानिकं ने अनुमोदन 
किया । श्गावती ने भी, चंदनबाला से वातचीत करने का भार 
अपने पर लिया 1 अंत में यद्‌ निश्चय इया, किं अपन तीनों 
अमुक समय भें च॑ंदनबाखा के पास चरे, अर उससे वादी 
करके, विवाद करना स्वीकार करावें ! 

निश्चित समय पर चगावती, संतानिक, ओर दधिवाह्न, 
चन्द्नवाला के पास गये । इन तीनों का आयमन जानकर, "चंदन 
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चाना का प्रसन्नता टु} उने परष-सहिते तीनेः फो अणाम 
करके, योग्य आसन पर दटाया । सिर ्टाय सोद फर उनसे कहने 
लगी, फि जाज मेरा अदोभाग्य ६. ज आप सीनों फा णक साध 
श्रागमन ण्यं गुन हुजा । मं जातना चाती ट किं आप लोगों 
ने फिस उदेश्य सर पधारनेका फष्टक््ादै १ यदि आप रोगों 
की दन्छाुसार, ओ कोट काम के सकी, तो स्ववं कोवड़ी 
सदुमामिन समर्मूगी 1 

चन्दना का फथन सुनकर, तीनां को बहुत प्रसन्नता हुई 
पेट्नधाला फे फयन फ उर मं गवती कदने लगी, किकी, 
सुम सव योग्य हो । तुमने जो वचन कटै, वे तुम्हरे योग्य 
शी! त॒ममेष्मे, चसे द्यी वचनां की आशा थी। हम जिस 
उदेश्य मे आयि है, तुम्डारे वचनो मे उसके पूरा होने कीभी 
पृश आशाल्ते चुकीं! बुम्दारी द्पासेही, इनरेनोका 
मिलना हज दै, ओर य मिज चन सके है । अवदहमारी एक 
शन्छा ओर दै । हमे विरवास दै, तुम हमारी उस आशा को भी 
यरी करोगी ! 

मृगावती की वात सुनकर, चंदनवाला घोटी, कि--माव्‌- 
भगिनी, आपने मेरी भशंसय मे जो ऊध का दै, वह आपका 
चद्प्मन द । वड़े लोग, छं को इस तरह वडाई दिया हौ कस्ते 
ङ; इसलिए आपके कथन के उत्तर मे, सुभे छले कहने की 
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जल्गत नदीं दै ुके.खाप' जो आज्ञा देगी; वह भी धमयक्त ही 
होगी 1- क्योकि; माता अपनी पुत्री को अधमं युक्तं कोई आन्ना 
नदीं दे सक्ती, अर्‌ जा आन्न घर्मयुक्त दै, उसका पालन करने 
मं यक कोई चाप्त नदीं द्यो सकती । 

` चंदनवाला का कथन समाप्र दोन पर, मृगावती . कदने लगी; 
कि--द्म लोग जिस धम का पालनकर रहर, हमारा कथन 
भी अवश्य ही उस धम के अनुसार दोगा.। दम दस समय, 
गाहरप्य-धमं का पालन कर र्द द । इसलिषु हमारी वात मी 
उसके अनुकूल ही दोगी 1 संतान के घयस्क ओर योग दोने पर, 
उसक्रा विवाह करना, धर्मद । इस धर्म की मेरणासेहीर्मै 
चमसे यद कदने के च्य आई ह कर तुम्दारा शारीर विवाह के 
चोम्य दोगया द । इस अवस्था क दोनाने पर भी, यदि कन्या 
विवादित रहती टै, तो उस्ने माता-पिता आदि पर अपवाद्‌ 
लगाया जाता दै; तुन्द्ारे भ्रवाप से ओर सय आनंद तो हृदी 
दै, अव इमारी इच्ा त्रपके विवादयोत्सव का आनंद लेते की है । 
परु दमारी इस इच्छा की पूर्ति, वम्दयारी स्वीकृति के आधित 
दै 1 मादैस्य वर्मं के अनुसार, संतान की स्वीच्ति के विना उसका 
विवाद कसना अपसा दै पाप द्धै) संतान, अयने दितादित्त का 
विचार कर सकने योग्य दोजवे, तव उसकी स्वीकृति लक, 
उसकी इनच्छाछसार) ओर उसके च्रनुरप वर या कन्या से, उसका, 
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विवा किया जां सकता टै । जवतकत संतान अपने दितादित ॐ 
पिषय.मे बिचार नदी कर सक्ती, तव तक उत्से छी गई खीकृति 
भी प्रमाशिक नही सकनी. शौर दितादित के विषय मेः विचार 
करने चोग्य होने पर उससे सखीति न लेना भी. अनुचित दै । 
दुम. योग्य रो; अयने दिवा्ित का विचार करने मे पणं समं 
हो, इसीटिण म तीनों तुमसे सखीति तेने फे छिषु अथेह 
हमारा विन््ास है, कि तुम स्वति देकर हमायै इन् 
पृं करोगी 1 

हृतना कट्‌ कर, मृगावती चुप हो गद ¡ तव महाराजा संता 
निक कटने ठगे, करि--रानी ने जो ङ कद! दै, वह अक्षरशः 
ठीके है 1 हमारे टदय मे. तुम्हारा विवादोत्सव देखने की बहुतः 
उत्कण्ठा द । संतानिक के यद्‌ कद्‌ चकन परः, दधिवाहन कनेः 
छो, फरि~-पुत्री, वैसे तोत स्वयं दी बुद्धिमती दै, इसलिए त्‌, 
हमा विना क ही सव वाते जानती समती है; फिर मी दम 
अपना कर्चन्य पूरा करने के लिए, छक से कव कहते है । कम्या 
.क विवाह के विपय मे, माता, सव वातं पर जिस तरह से विचार 
कर सक्रती ड, उस तरह से, पिता विचार नहीं कर॒ सकता 
आल तेरी मावा नी दै, लेकिन तेरी मौसी तो मौजूद दै. । मौसी 
ओर साला, समान ही मानी जाती दै । वस्कि कई अशमे तो, 
शौसी, मातासे भी यदृ कर दै । इसङिष दुमे, इनकी आन्ञा- 
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-जुसार कार्थं करना उचित षट नने जो शच फटा दै, बह तेरे 
पितो दमे स्वकर षीक्द्याटै। इनके कयनस्ि्मेभी 
पूर्णतः समव द मेरी भी यष भवल च्छा दै, कि किसी योम्य 
"पुष के साथ तेगा विवाद कफे अयने फतैव्य का पाटन कर, 
: छीर विवादोव्सव देख फर, अपने दय को प्रसन्न कर । इसलिए 
मद्यसनी श्रगावती के कथनालुसार विवाद करना स्वीकार करके, 
-दटुम सव की अभिलाषा पूरौ कर । 
यद्‌ कह कर, दृथिवाहन भी चुप टो गये । तीनों, चन्द्न- 
"वाला के शह फी ओर देखने खगे, कि यद्‌ क्या उत्तर देती दै । 
तीनों की वातों फो ्वन्दनवाला, स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ 
सुनती रही, ओर उनकी वात समाप्त दोन पर कदने टमी, कि-- 
आप तीनों का कथन, योग्य दी है । माता के समान मौसी को, 
आौर्‌ पिता के समान मौसाको, मेरे निवा की चिन्ता दोना 
स्वाभाविक द, तो जो पिता है, उनको चिन्ता व्योन हौमी ! 
साधास्ण खगो को मी; पनी युवती कन्या देखकर उसके विवा 
की धिता ्टोती है, इसछिर्‌ श्राप रोगो को मेरे विवाद की चिता 
-दो, दसम कोद आश्चयं की वात नहीं । एस प्रकार की चिता 
"करना गृहस्थो का कर्तव्य ही ट । साथ पती यह भी कततैन्य दै, 
कि संतान की स्वीकृति लिये विना उसका विवाद न करे, दसी 
{दिप्‌ जव तक संतान अपने हितादित क्रा विचार करने योग्य नही 
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हो ज्वी, त तक टसक्रा विवाद नदं फिया जाता दै 1 एस अकार ` 
अका कथन, श्रौर मुममे स्वीदरनि चाटना, उचित षी ६1, 
विवाह कणे फो तुत भी नदी क्ती दर । गारदस्थ्य जीवन परिताने 
फे हिए. विवा करना णक आदयक चात दै । आदि तीथकर 
भगवान श्छवभदेव ने भी, त्रिच्‌ फ्रिया था। मरे दाध से दान 
तेने की दपा करने वाले. भगवान मदावीर्‌ ने भी चिवाद किया 
या शरीरतो जर. जिने मेरा जन्म हुमा दै, उन माता-पिता ` 
मेमीधिवाहुकियाधा! दसलिएमै. विवाद प्रया की निदा 
नही कर्‌ सकती, फिनतु यद्‌ स्वीकार कसती ष, करि जिनमे तरह्मचय- 
पाटनं की क्षमता नदीं ६. उनके लिए धिवाह करना आवश्यक. 
द; लेकिन यद्‌ स्वीकार करती हुई भी, मे यदी करैगी, कि रे 
नो त्रपय द | त्रप्रच्च-पाटन की शक्ति नोने पर भी, 
संचय स्वीकार करमे का नदीं कहती; परंतु इस शक्ति के होते 
हुम्‌ भी त्रपमचर्यं न पाल कर विवाद करना; , ऊपर से नीचे गिरना 
ह । जेर माता ने, समको जन्म से ठी वरद्वयं की शिक्तादीहै। 
इस कारण मेरी नस-नस मे, बरदमचयं घुसा हज दै, । जँ त्रहमचर्थ 
के सामने बिवाद्‌ को हेय समभती ह । मेरे. रिष जप लोग 
श्रादरणीय दै, ओर त्राय रोगों की आका पाङ्नोय है; फिर भीः 
राम रोगों फे कदने से भैं बह्मचयै पूण जीवन त्याग करः वैवा- 
हिक जीवन भे नौ पढ़ सकती । न. आप रेस सुयोग्य माता पिता, 
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अपी पृची को ्रघ्यचयै के ञ्य ध्येय से गिरा करर) वैवा्िक 
जीवस भे श्टालना चा । दखिण श्राप, अपनी आक्षा फे 
धिषरय ओ पुनः विचार रे । मरा विश्वास, कि आपं छोगभी 
मेर पचन क चिचार कों द्री शरौत्सादन दरगे । पवसे सिवा, मँ 
-धिवा7ः करटं भी किस पृषप के साथ ! किस पुखप के लिपु तेल 
"उन्न क्रं ! संसार मं विवाद के समय ते चदायरा -जाता 
है| कन्या प्र, जिस परस्प के नाम फा तेल , चढ़ाया जाता दै, 
व्र कन्या, मंसार मे केवल उसी प्ररुप को चुम भतती दै, दृसरे 
पुणो फो श्च नी मानती । लेकिन भँ. तो, दस प्रकार के द्यभा- 
भसे षी निकट चुकी द! मरेलिप्‌ कोट अघ्युभ राष्ट नदी 
पि किसी एवः पुश्य के नाम का नपे पर तठ चदा कर, 
न्यं पुमपो को श्रम कैसे मानसकती र ! आप छोगों फो, मैने 
श्मपने श्रतुभव मे परे टै सव वर्ति सनाद दी टै छमान्चम 
के श्र से न निकटने पर क्या रोता है, यद ` घताया ही दै । 
दस प्रकार कँ प्रतुमव के पश्चात्‌. भीः. छ्मा्भ . मे कैसे रद 
-सकती र॑ ! विवा फै समय जिस पुरुप के , नाम का उवटन्‌ 
्वदाया जाता दे, खी फो, उस पुरुप फी दासी शोर रहना, उसी 
षिका विवार करना; जर -उसकी भ्रस्ता से षी प्रसन्न 
र्ना होता दै । यद जियो का साधारण धर्म ट लो पतिव्रत धर्म 
चके नामसे प्रसिद्धै) ज स्त्री, पिाद्धन भः थर शी 
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=, 


पतित्रत-धमं पं पाटन नहीं कर्ती. यह्‌ पनित मानी नाती ` दै। 
यान्तव मे. {¦ भी णमा दी 1 प्रतक साथै के नियमोनियम का 
पाटन तो. फरना प्री चादियि । ऽमी के अनुसार. जवः विवाह 
पविः ह. ता पनिन्रत धरम्‌ नाभी पाटन कण्ना द्यी चादि 1 फिर 
नो, पति ये जो उचित या अनुचित बिरोध गता दै. उसका मुह्‌ 
भी नदेखना चाहिय । रावण. राम काश्रु था; इसीटिष्‌ सीता 
मे उप्तफा मुं भौ मही देखा । राचण नो शछन्यरायी-प्त्याचारी 
था! लेकिन यद्धि पनि अन्यायी-पत्याचारी हा. ओर बहु किसी 
सन्नन पुमप मे अनावश्यक दी विरोध मानता द्रो, तो पतित्रत धमं 
फे अनुसार स्रीको भीः उस सजन मे त्रिरोध रखना ही पड़ता 
द । स्तरे यद्‌ कै धो सकला दै, फि किसी को भित्र ओर किसी 
फोर मानः! मरे लिएतो, संसार के सभी पुरुप समान] 
ञे तो. समी फा.षिति ओर कल्याण चादती ह । विवाह करने कै 
पश्चात, भँ सभी का दित ओर कल्याण नदीं वाह सकती । एसी ` 
दा मे, फिस पुरस्य के नाम का तेक-उवटन चदा ? किसकी 
धन्नी यन्‌ कर, केत्रल उसरी का दिव चर! ^ 

एकः बाति ओर द । मेय माता ने, शांति-समर विषयक. जो 
शिचा यी, सेने, उसके असार कायं करके तो भाता का उदेश्य 
पूरा कर दिया; परन्तु जिस उदेश्य को-पूरा करने के छिए माता 
ने.सुमे थचपन सेः ही बहयच "की शिक्षा दौी-थी, अभी वह उदेश्य 


= ~ छक. 
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मेनिपूरानदीं चि द्ै, जीर विना त्रद्मचर्यं के, वद्‌ रदेश्य 
पूरा भी नीद सक्ता । नावाने, संसार मे केरी हृद्‌ पुरस्यांकी 
उच्छुखलठा;ः अर चिणं की पनितातस्या दुख कर, मुम उन्म 


साम्वभाव पैलाते के व्दैम्य न दी व्र्मचय की दिक्तादरी ग्री।, 


त्रिव्राह्‌ करना छे स्वीकार कर सक्ती रह! 





चंदनकाला का छन सुनकर खगावठी, संवानिक, मीर दधि 
बहन, च्ारचवं प्रसन्न ह्‌ 1 शगाववी चने लगी, कि--दम- 
ग्रो जतरचरयं छो वगा नदीं नम्यते । विव्राह करने छी अपे, - 
नत्र धा मेवस्करर द 1 दम भी, ज्यचर्यं को आद्रकीं 
षि से देखते र, लेकिन द्यचर्य-का एलन ऋरना, कोई स्ट ऋं 


न्द दै ! जलती हृं अग्नि को पीजाना, ओर नायो द वैर कर 


[५। 


नखु्रकापारकत्नातोखरटमीदो सक्वा 1 वद्यचर्य का 
पालन चग; उनस्न मीं किन दै 1 जन्वचर्य दी किनाई चर दृष्टि ` 


मग्न करर दी, छम आयतने विबराद्‌ रने का अचुरोय कत्ते 
रेरे जई वानर स्ववं यक्तिस षरे त्र छाम रना चाट, 
तो तराप च्छो वद्र व्य कणने चे रोकने ट, च्खी चद वुब्दर 
माः दम तद्यचय पान स रोचते 1. बटु खें छोग; करिकर 
आव सें पड़कर जदचयं पालन ी' यविक्वा चो ऋर डालते दै. 
टेक्िनि फिर, काम-यकरो से पनित दो कर्‌ श्रष्ट दो जते ह}.: 
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गेत लोग, स्वयं का भी अहित कस्ते है, ओग जनता का भी 
अदित कर्ते है ! तुम्हारे पाग भेला करने का ससय अत्रे, ओर 
लको बरलंक खगे. चद्‌ पग तरी चाहने । टसलिएभी. हम तुमसे 
विवाद क्ग्नेकादी कनेर । 
सन्त,निकः आर दृधिनाच्न ने भो, मृगावती की वात कोयुषट 
फ्िया) ये मी कदम लमे, फ बासते मे तुम यह्‌ नहीं जानी, 
कि बदमचर्म का पालन करने मे फिन आर कैसी कषिनादयो का 
सामना करना रोता है । उन किना से भय खाकर, वडे-बडे 
ऋषि-सुनिभी पनित जति $; तो नृतो आखिर कन्या दी दै । हमारे 
निष्कलंक वंश ओं उन्न हु कन्या दारा. त्रघचय की ओट मे 
दुगचार का नेवन, नितान्त टल्नास्पद वात दोगी । इसलिए तुम 
त्रम पालन का साहस मतं करो किन्तु विचाह्‌ करना म्बीकार 
कर छो ! विवाह करने के पश्चात मी.- यदि तुम नीति-पूवैक 
जीवन ल्यतीत करोमी, सो गृहस्थाश्रम में पलि जानेवाले ्रद्यचयं 
कां पालन कर सकरोगी । 
तीनों की वातो फे उत्तर में च॑दनवाला कहने लगी कि वास्तव 
न द्र्मच्ै फा पालन करना सरल नही दै; कितु आपने जैसा 
चताया, उसे भी स्यादा कठिन दै; ओर त भी, लह्यचयं को 
कठिन संमद्च कर ही स्वीकार कर रही ह । जद्मचयं की ओट सें 
अनद्यचर्यं का सेवन न टो, इसकी चिता रखना, उचित ओर 
२८ 


सती वसुमति ९ 


श्रावश्यक ट । यसा करने वाल लोग, अपने साथ दी दृस्ररे लोगों 
छो भी इवति है । परंतु मेरी ओर से आप इस प्रकार का भय 
मत करसि । युके, जन्म सद्द तरद्मचये की शिक्षा दी गहदै। 
मेने, व्यच को ही अपना ख्य आचरण वना रखा है । विपय- 
विकार का वातावरण), मेरे समीप आनि भी नदी दियागया है, 
जनि ह्री अपने मन को उस ओर जने दिया रै. । इसटिण सुखे 
श्रदाचर्या पाटन की क्रमता दै, ओर अवच तौ मगवान मदाबीर का 
दशेन करने से, मेरी यद्‌ चक्ति ओर घद्‌ गई है । मेरी बुद्धि, ओीर 
मेय वाणी, भगवान महावीर की तपाग्नि में पद कर पवित्र यो गद 
है । जव उसमे, किसी प्रकार का चिकार रदा दी नदीं दै । इसलिए 
आप मेरे त्रद्रचमौ पालन के निपय मे, किसी मी रकार का सन्देह 
नकर । यँ किसी भी समय ब्रह्मचर्य से पतितत नदीं हयो सकती । 
देव दानव यश्च क्षल श्रादि कोदै भी, सुधको ब्रह्मच से पत्तित 
करने भे समर्थं नदं हौ सकता । म, मद्ययनी धारिणी की पुत्र हं । 

महान्‌ संकट के समय भी अपने चारित्र की रता किस तरद्‌ की 
जा सकती दै, बद उपाय भी, माता ने युम वता दिया है । इस 
-लिष्‌ आप, दरस विपय मेँ किंचित मी चिन्ता न करं । 

` चन्दनवाला का कथन इन कर, तीनो ही को बहुत भसन्नत। 

इग, जीर बे चन्द्नवाला को .धन्ववाद देकर कनै खो, कि-- 
आपकी-दस पवि सावना की लित्तनी मी भदान्सा की जपि, 
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मदै । हम स्वयं ही यत श्रनुमान करते ये, कि आप पिन्- 
भावना से ्रपवित्र-भावना मे नहीं जा सकती, फिर भी हमने, 
अपना कर्तव्य पूरा करने के किए ही आयसे विवाह की स्वीकृति 
चाही यी, शरोर प्रह्मचर्यं पालने से रोका था। हम, अषने इस 
काय के छिए श्रापसे क्षमा चाहते है ! 

इस प्रकर चन्द्नवाद्य को धन्यवाद देकर सृगावतती कहने 
लगी, किदे सती, वैसे तो मेरे मे धम के भरति पदलेसे ही 
श्रद्धा है, लेकिन आज आपकी बातें सुन कर, बह श्रद्धा ओर ध्‌ 
गई है! मँ सोचती हु फि आपने सांसारिक विपय-भोग का 
अदुभव किये चिना दी उनको त्याग दिया, लेकिन मै, उनका 
अनुभवे करके भी उन्दः श्रव तक नदीं व्याग सकी । सच्ची घात 
तो यद्‌ है, कि श्रव त्क मेरे सामने आपकी तरद नद्मचयं का 
आदर्शं रखने बाला कोई न था । भाज आपके शख से न्यच 
पाटन का निश्चय सुन कर, मुभको मी यह्‌ विचार इत्र है, कि 
मै, संसार के विपय-मोग में कव तक पड़ी रही ! इसङ्ए 
च्रानसे, म जापको पुत्री के वले युर्वी ( गुरखानी, या गुरुणी } 
मान कर यह निश्चय करती ४ आजे भी व्रह्मचर्य को 
दी पाठनं करी, विपय-भोग में| न रग, ओर जिस मामको 
प अयनाेगी, उसी माग को भँ मी आदश माली । 

सृगावती का निश्चय सुन कर्‌, सन्तानिक को भी प्रसन्नता 





देत 


। 


ह । वद्‌ कने खगा, कि महारानी के इस निश्चय कायै भीः 
समर्थक प । इतना ही नदी, किन्तु यह भी निष्वय करता ह, किः 
सआजसे मै भी ब्रद्मचयै का पान करूंगा । अव, श्रत्रह्मच्यै भें 
कदापि न रुगा। † 

सन्तानिक आर शगावती की प्रतिता शुन कर, चन्द्नवाला 
ओर दधिवाहन ने, उन दोनो को धन्या दिया 1 फिर दधिवादन 
कटने लगा, कि-वैसे तो जव से मेरा विवाह महारानी धारिणी 
के साथ श्रा था, तभी से मं नीति-गूर्वक जीवन व्यतीत कप्ता- 
रहय ह लेक्रिन राज यद मरतित्ता करता ष्ट, करि मै जाजीवन 
न्रह्यचयै का पालन कखेगा । कभी भी, अब्र्मचर्यं की भोर पोषः 
न जते दंगा । 

, दधिवाहन के इस. निश्चय की, चन्दनवाला मृगावती श्रोर 
सन्तानिक ने सराहना की । दस प्रकार, चन्दनवाला : से विवाह 
कौ स्वीहृति प्राप्त करते के लिट साय हुए सन्तानिक सृगावसी- 
ओर दयिवाद्न, चन्दनयाला के निश्चय से स्वयं भी रेसे भरमा 
चित्त हष; कि इनने भी नह्यचयं प्रालन की ध्रतिन्ञा कर ज्ञी + 
भसन होते हृए.३ तीनों, चन्द्नवाला फे समीप सें अपने-अपने 
स्थान को गये । [ि 

वभिवाद्रनं ओर सन्तानिक, प्ेमपूर्वक रहने लगे । चम्पा : कौ. 
भरना, बार-प्रार द्धिन्रादन के पास , आकर, उसत्ते चम्पा चने; 
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का अनुष करे ठगी 1 वदँ के खग द्धिबाहन से कहते, कि-- 
चम्पा की ग्रजा से आपका चिष्ुडना, वहुत दिनों से हुमा रै} 
-यदि आपक्रा पता न होता, या अप न अति, तव तो दूसरी वात 
यौ, लेफिन श्रव आपको आया जान कर. ओर यहं जान कर क्रि 
श्राप पुनः हमारे स्वामी हुए है. चम्पा फे जोग, त्रपा दशन 
रते फे लिए लालायित दै । दसफरे सिवा, राजा के दूर रहने पर, 
प्रजाी रा भी पूरी सरह नर्दीं दो सकती । इसलिए अव 
आप, चम्पा पधासते की छां कर । 

चम्पा के लोग, द्यिवाहन से इस तरह का अवुसेध अनेक 
चार कर्‌ चुके थे, पणतु संतानिक के प्रेम से र्ध हए द्पिवादन 
का यह्‌ साहस नदीं होता था, कि वद्‌ संतानिक से विदा मोँगे । 
छु दी दिनों मे, संतानिक को चम्पा कौ प्रजा का अुरोष ज्ञात 
श्रा; इससे उसने विचार किया, कि चम्पा की डा काजतुसेध 
उंवित दी है । वास्तवे श्रव, महाराजा द्धिवाहन का^्चम्पा जाना 
हयी च्छा है । इस प्रकार भचार कर उसने दधिवाहन से कदा; 
कि महाराज, आपके वियोग से चम्पा की मजा दुःखी है। अव 
उसको अधिक समय तक दुःखित रखना, अनुचित दै । वैसे तो 
ञ् भ्वयं भी आपसे अख्ग नौं होना चाहता, परंतु जव अपने 
-सिर पर्‌ प्रजा की रक्षा का भार हैतव प्रेमवश कर्चन्य की उये्ता 
करना, ठीक नहीं । भजा की पृं रक्षा तमीककी जा सकती दै, 
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जव उसके समीप रहय जावे, मौर वद विना किसी कटिनादै कं अपना 
दुःखदं खना सके । इसीलिष आपसे जलग होने की च्या न 
होने पर भी, जव मँ आपका चस्या पधारना ही टीकर समता =, 
जँ जापको श्रकेले दी चम्पा नही भेजना चाहता, किंतु मँ स्वयं भी 
आपके चाथ चलना चाहता द । वयँ चम्पा की प्रजा से अपने, 
अपराधो की कमा सांग कर, मँ रपे पाप का यक्िचित्‌, श्राय 
शिचत्‌ करंगा, ओर तव कौशम्बी को वापस लौट श्राङंगा । 

संतानिक का कथन युन कर, दधिवादन असकराये । उन्दोनि 
संतानिक को उत्तर दिया, कि आप जैसा भी ठीक समभिये, वैसा 
टो करिये । मै ले आपके प्रमरमेँणेसार्यथा दह" कि चस्या कीः 
भरना का बहुत अदुतेध होने पर भी, आपतते यह्‌ न कद सकाः 
किन चम्पा को जाऊं । 

संतानिक ने, चम्पा जाने की तयारी कर । संतानिक ओर 
दथिवाहन ने चंदनबाला के पास जाकर उससे कहां, कि--जभापभी 
च्वम्पा को पथास्वि, ओौर जो राजमहल वहत दिनं से सून पडा 
द, उत्ते सुशोभित करिये, तथा महल क दासनदासी, ओर चम्पाः 
श्री प्रजा को श्चानैदित करिये । संतानिक श्रौर दधिवाहन के 
कथन के उत्तर में व्वदनवाला ने का, कि मै अभी यहीं रहना 
चाहती है । मेया विचार, इस समय चम्पा आने का नहीं है। 
-यहौ यके भगवान का दशैन हुजा दै, इसलिए अभी मै यदी 
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रमो चाहती ट ! राप सोर, आनंद से ववम्पा जाये । चम्पा, 
युेप्रिय ट ! चदु मरी जन्मभूमि} मेय चद्‌ शरीर, वहीं फे 
जलबायु आर प्रभ्वी मेनादः एसिए्‌ चम्पा को सुद्य पर 
शन्त उपकार 2 1 फिर थी) मर हि अभी चम्पा चलने कां 
सवसर नष्ट आयां द । मैन, भगवान म्ावीर का माग अपनाने 
का निष्यय क्रिया द! इसलिए जव भगवान महावीर फो फेवल- 
तान प्राप्न एणा, वव्र सँ सेवम स्वी मार कंग, जौर उस समय 
म्पा आडी । 

वंयुनधाला ने अपने उतर से, दृधिवादन श्रौर संतानिक 
फो सन्तुष्ट फर दिया । वे नो, च॑दनवाला से चम्पा चलने फे 
लिप्‌ व्िभेप अनुरोध न कर सके । दोनों का उचित अभिवादन 
करके चंदनवाला ने चन्द पने स्थान से विदा किया 

दधिवा्न फो लेकर संतानिक, राजसी ठाटनबाट फे साथ 
चम्पा फो चला! भिस चभ्या पर एक द्विन घ्‌ चदे काके 
गया धा, अव वदरो चम्पा द्धिवादन कों सपने के लिए जा एदा 
&। दारे मक्षरजा दथिवाहन आ रे है, यह समाचार सुन 
कर, चम्पा की प्रजा को अत्यन्त हयं हृश्रा । उसने, दधिवादन 
कै स्वागत की, परी तरह तयारी की । चम्पा के रान्यमें प्रवेश 
करते ही, प्रजा, दधथिवाहन का स्वागत कष्ने लगी । मागे में प्रजा 
द्याया करिया गया स्वागत स्वीकार करते इए, दधिवाहन ओर 
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संतानिक्र ने, समारोदट-पू्ैक राजमहल मे प्रवेश 'किया। जो 
पाजमदल वहतत धिन ते सूना था, वद्‌ राजमहल, दधिवादन के 
खानि से, जयनाद्‌ श्रौर दमैष्वनि से गृ उरा । संतानिक ने, 
राजमहल मे पलेसे ष्टी व त्तयारी करा सखी गी । राजमदले 
को पूर्वत्‌ सजा द्विया, रौर उसमें वश्यक व्यवस्था मी करादी 
यी | रजमदल में पुय कर उसने, मदारजा दथिबाहन को 
रास्यासन पर वैटाया; जौर स्वयं सामने चदा रा । देधिवाह्न 
को राभ्यास्नन प्र यैटा देखकर, घना को वदु द्री श्रानन्द्‌ दुरा । 
उसने, जयध्वनि से महल को कंपित करः द्विया । प्रजा के च्रान्त 
दोन पर्‌ सन्तानिकर ने पले फी तरद्‌ दधिवादन की प्रशन्सा, 
जीर पते दुगवयों का वर्णन करके, अपने व्यवद्यार फे 
लिर्चस्पाकीं प्रजा म क्षमा मोँी। चम्पा करी प्रजा के 
परिनिचि नै भी, सन्तानिक्र कै भाप का उचित उत्तर दिया । 
पश्चाच्‌, दधिबाहन ने खद होकर, कौशम्वी तथा सन्तानिक की 
भ्रन्सा कर, शरीर दरस प्रकार शि ननां का कर्तव्य पशा किया । 

दृधिवादन, राज कार्य कस्ते लगा । दृधिवाहन के समीप 
गता हा संवानिक, उसकी कायै-व्यवस्मा देखकर चिन्ता सेने 
लगा । छ दिन च्व्पा में रकर व, कशम्वी को वापस लीट 
आया । दोनों नरेण, श्नंदपृ्ैक फोनों जगह काः राज्य करते 
लगे, ओर प्रजा को छख देने लगे 1 


दन्ना शरोर केबलन्नान । 


"गरी आकण न 


श्रे लोग, मंसाग-व्यवहार त्याग कर अकर्मण्य नहीं 

जनते, किन्तु एक दृसरे दी व्यवदार में पडते है 1 
संसार-व्यवदार व्याग कर, ये जिस च्यवहार को अपनाति है, वह्‌ 
पारलौकिक व्यवहार कहलाता है । वे. संसार्‌व्यवहार को, 
पारलंौकिकःत्यवहार के टिप ह्री व्यागते है । शरीर को सुख 
देने, प॑ अक्सय वन कर बैठ रटने ॐ लिए नहीं स्वागते 1 
संसारव्यवददार त्याग कर वे, इस चात के प्रयत्न में लगते है, 
फर जिसमे फिर संसार-व्यवहार मे न पड़ना पदे । इसके सिवा, 
जच तक खंसारव्यवहार में ये, तव तक खयं का, छृदटुम्ब का, 
सभाज क्षा, अयवा देश काही हित देखते य, इसी के लिए 
अय शील रदते थे, पच््ु संसार-व्यवहार से निकलने के पञ्चात्‌ 
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वे, प्राणिमात्र का द्विव दैखते है, अर जिस तरह भंसार के. 
समत्त प्राणियों का हित हो, वैसा द्धी प्रयत्न करतेहै। संसार 
व्यवहार सें रते हए ये, अपने अथवा अपने भरियजनों के लिष 
किसी दूसरे जीव का अदित भी कर डाङते थ, लेकिन संसार 
उग्रवदार से निक्रलने के पश्चान्‌, किसी मी दशमे, क्रिसीभी 
कार्ण स, ओर किसी मी जीव का, प्रदिव नदीं कर्ते; किन 
उसी मार्ग को अपनात ह, जिसको अपनाने से किसी भीं जीव 
का श्रहि्तनेद, अपितु सभी जीवों कादि दो) इसके लि्‌ 
वे जिस माम को अपनाते है, उसका नाम संयम दै । श्रेष्ठ लोग, 
संयम को अपनाने के लिग़ ही संसार-व्यवदयार त्यागते हैःजकर्मेएय 
वनने, शरीर को आराम देने, अथवा विपयभोग मे अनि वाटी 
वाधा को हटाने के लिए संसार-ज्यवहार नदीं त्यागते 1 
चन्दनघाटा ने भी, संसार-च्यवद्यार में न पड़ कर्‌ ब्रह्मचर्ये 
पालने का निल्वय किया, ओर भगवान्‌ को फवलक्तान -होते हीः 
संयम तेने की इच्छा श्रकर की, इसलिए वद्‌; भगवान्‌ मद्ावीरः 
को केवलक्लानदोने की प्रतीच्ता करने लगी । वह्‌ इस वात केलिए 
उपक थी, कि भगवान, महावीर को फेवलन्नान कव ष्ठो, र 
कव भँ टनके पास संयम दु ! । 
चन्द्नवाला के ह्यथ से मिले हृए अन्न से पारणा करणे, 
भगवान्‌ महावीर, उच्छृषट चरित्र का पालन करते हष विचरने 
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लगे । भगवान महाबीर को; संयम पालते हुए--छश्मस्थ-पन 
मे- वार वष ओर तेरह पक्ष वीत गये ! छंदयस्यावस्था की 
अन्तिम रातत को भगवान मशावीर, जका नगरी के बाहर, 
ऋलुवालिका नदी के तट पर, श्याम गृहपति फे देत के पास. 
शालि दृक्ष के नीचे गोदुहासन से बिराजे हुए थे । उन्दोनि, अष्टम 
गुण-स्यान में परैव कर श्यक्लप्यान का अवलस्वन लिया: 
था। उस समय भगवान्‌ ने, कर्म॑ के आवरणों को नष्ट करके 
वादर्े गुणघ्यान तक का उल्लंघन कर, तेरह गुणस्थान मे 
मरवेशा किया । तेरहवे शुणस्थान मे भवेश करते ही, महानिमल 
अर प्रतिपूरं केवलज्ञान प्रकट श्ना । भगवान्‌ महावीर को 
केवलक्ञान हृश्रा है, यह जान कर इन्द्रादि देव; केवलज्ञान 
मदोस्सन करते के लिए उपस्थित इए । उन्दने, केवलन्ञान 
मदोत्सव किया ! समवशरण की स्वना हुदै । भगवान्‌ महावीर 
ने धर्मोपदेश दिया, लेकिन उस समवशरण मे. मदष्य भौर 
तिर्यक्‌ आदि नदं थे, दस कारण भगवान्‌ का नद्‌ च्पदेश सार्थक 
नदीं हन्भा । 

ययँ से विहार करके भगवान्‌ मदावीरः निष्पापां नगरीः 
पधार । वर, भगवान्‌ का दूसरा समवशरण हआ, जौर इन्द्र 
भूति आदि ११ गणथरो ने शपे ४४०० रियो के साथ 
भगवान्‌ के पास से संयम स्वीकार किया । 


-सती चचुमति ४४४ 


भगवान्‌ सदाीर ङो केवल्नान दशोने का समाचार) सारे 
संसार में फैल गया 1 चन्द्न-तला ने भी, भगवान्‌ को केत्रल- 
ज्ञान होने का समाचार छुना ! चद्‌ समाचार सुन कर चंद्नवालख 
श्रसलन्न हदे । उसने सन्तानिक खछनावती आदि स्ने कडा, किमे, 
इसी समाचार ढी प्रचीकामे ट्री इड थी । अव भगवान्‌ को 
केवलज्ञान प्राप्रदो तुका है. इसलिण भै. इस संसार में एक 
क्तख भी नहीं ठहर सक्ती 1 अव मँ शीव ही भगवान्‌ का दशैन 
रवे, जौर उनसे संवम न्द्र कस्ते फे लिए जाना चाद्वी दर । 
इसदिर जाप लोन, सुमे चिदा दीजिये । चन्दरनवाला ऋ कयन 
उन कर. खनाचती अौर सन्तानिक प्रसन्न दुष । दोनों ने उमे 
धन्यवाद द्विया, आर रस्ते कटा. शरिद सत्ती, तूने संयम 
च्जीकार करने से पहले दी अनेक जीवो छो सन्मार्ग पर्‌ लगाया 


दैतोचचतेोंतू. भगवान. महावीर ऊ.पास्त न्॑वमलेद्यीदै, 
इसलिए जव॑स्व दी तेरे दासा चुत ते जीवों का उयच्यर्‌ जौरश्टार 
होगा । इसक्लिएट हन तेरे को इस उत्तम कार्य ते नदीं रोकना चाहते, 
न्तु यदी कदते हैः जि ठरी जती उच्चा दोन्‌. वैखा ही कर 1 


ख अकार कड कर, दोनों ने, असन्न 
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दी) चन्दनवाला को विका देत समव, खनाववी 
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4 
| 
२ 
६ 


ती 
चदा, कि-दे उती, छच्धादो मेरी सीची द्धै 


भगवान नह्मवीर्‌ छी रारण दें जाकर संयमः स्वीकार 


९ ॐ 
41 
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कक परन्तु 


%‰६५ दीका भौर केथलभुगन 


शल समय रत्री परिन्िति नीद, निसम्र मेगी चहं इच्छा परं 
हो ) ह्नि मुम भिन्वान द, कि समय पाकरर्मेमी संयम 
स्वीकार करनी । चु फे फते मरमावती की आंखो मे, ओषु 
भर शाय । चंदूनव्राला ने उसको भय वधाय, ओर उत्तमे कृदा,. 
फि श्मापकी च भावना श्मत्रदय सक होती. आप ध्रवसाद्रये मत |` 

नारे नगर गें यहु समाचार फैल रया, कि सती चन्द्रसवाला. 
संयम स्मीखार्‌ करने लिए भगवान मूव्रीर की.शरण में 
जास 1 चट्‌ समाचार युन. धनावा सैट), रथी, उसकी 
सी. शरीर मूलो शादि खोग राजमदल भें एकनित होगये ), 
चन्द्नयादा ने, सच का योग्य आद्र-सतकार करके उन्दः ध्यान ` 
का उपदेशा द्विया; ओर किर सवर स्ेगों से चिर हद वह, समा- 
गोद पूर्वक फौशण्ची से वादृर आई । नगर मे बाहर आकर सतती 
न्दनचाला ने, सव सगां से विदा ली, तथा भगवान महावीर 
के समवदरारण में जाने फे दिग्‌ रवाना हुई । 

मार्गं मं जसता को, भगवान महावीर की वाणी से लमः 
उदाने का उपदे देती हुईं सती चन्दनवाा, भगवान महावीर ` 
ॐ समवशरण मे उपरिथि्त हई । भगवान का दशन करफे,. 
सती चन्दनगला, बहुत भ्रसन्न हुदै । खियोचित स्थान पर्‌ वेट 
कर, उसने, भगवान की भव-तार्िी बाणी सुनी, ओर किर 
अयवान से प्रार्थना की, कि है पभो, संसार के जीव जन्म-जरा-- 


सती यखुभति ४४६ 


-मरण रूपी श्रभिज्ाछ से तप्रो से, तथादुःखपा रैर) 
शच, संसारके इस दुभ्ख से डर कर श्ापकी शरण श्रई ट! 
कपा करके युके, संसार फे दुःख से वचादये । 

चन्दनवाला की प्रार्थना युन कए भगवान ने, उसे संयम 
की दीक्षा दी! भगवान महावीर फे पास दीक्षा लेनेवारी 
सियों मे से, चंदनवाला सबसे पदली थीं ! इसटिष्‌ भगवान ने 
इन्दे, सध्वी-संघ की नायिका बनाया 1 

समय पाकर शगाधती भी चन्दनवाला की दिप्या दोग] 
इसी भकार, काली, महाकाली, सुकाठी शादि राजथरनि की 
अनेक महिलाओं ने भी, चन्दनयाला के समीप संयम स्तीकार 
-किया । चन्दनवाखा, ३६ हजार साध्वियों फे संघ की नायिका 
होकर, जनता का कल्याण कसती हृद विचरते लगीं । साघ्वी-वेश 
मे एक राजकन्या दाया व्यि गये उपदेश का, जनता पर कैसा 
अच्छा प्रभाव पड़ता शोगा, ओर उस उपदेश से कितने रोगों 
"का कल्याण हरा होगा, यह्‌ तो अञ्ुमान सेष्टी जनाजा 
सकता दै । संयम लेने फे पश्चात्‌ जव वद्‌ पूर्वं कथनाुसार्‌ 
चम्पा को गड होगी, तव उनका द्श॑न करफै चम्पा की जनता 
-को भी अवश्य दी अत्यधिक प्रसन्नता हुई होगी, ओर उसे 

त्याग का महत सप पड़ा दोगा । 
केवलक्ञानी भगवान मदात्रीर, विचरते इए, श्नौर जनता 


४७ दीश्ना भौर केवलश्षान 
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खा क्स्याण ले दुष, कौलम्वी पारे । वह, भगवान का 
सभवशरण दर्रा 1 सपनी शिप्याओं सद्धित सती चंदनयाला 
कामी, कौीदाम्यी आगमन दुखा । णक द्विन, सती चन्दनवाखा 
छी आहता लेकर, अती भूगावती, भगवान का दशेन करने फे किए 
भगवान के समवशस्ण्‌ मे श्रा । व भगवन फे दशने केसे के 
दिष्टस्य खीर चन्द्र भीय हुषएटय 1 सृ अर चन्दर समव- 
दास्यमेके दण्ये, ट्त फार सन्भ्या इटो जानेषर भी यद्‌ 
न्धं जान परा कि, छव दिनिनष्रीस्दादै, किंतु संष्या दोग ष 
अभी दिन द) चह स्ममः कर गरगावती, रात टौ जने परभी 
भगवान क समवशरण में ्टरी रही । लेकिन जैसे षी सूय 
चन्द्र भयघाम ।के समवशरण से पते पने रथान को गये, 
रसे ठी श्रेय रोगा । सूयं चन्द्र के ्टते ही यह्‌ स्पष्ट जान 
पटने गा, कि प्रव दिन नदीं; किंतु रात दोगरई ह । रात 
तेग ह, यद्र जान कर दगावती को बहुत चिता हृदे । वह 
सोचने लमी,कि रात के समय स्थान से वादरन रटना,हम साध्वियों 
के लिए एक आवश्यक नियम दै, लेकिन भ्रम में पड़ जने के 
कारण^माज सुद्यसे इस नियम का पान नदीं हुमा । नियम भंग 
होने से, ओरी गुर्वी (शुरुवानी या शुरुणी) सुमे उपाङम्भ देगी 1 
इस प्रकार चिता से घवरादै है सती सगावती, स्थाने पर 
आई 1 उत्ते खती चन्दनचाला को जन्द्न-नमस्कार किया । गा 
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चती को लामते खड़ी देखक्तर, सती चंदनवाल्य उन्दे उपारम्य 
१ 


इर कहने टी, कि आप देसी लीन खाध्धी भी यदि 
नियसोपनियम छा पालन न करनी, ओर रात दोने पर मी पने 


4 


4 


स्थात 


2 


चाहर स्देमी; तो फिर साधारण छख सते निकी हं 


न 
1 

साध्वि से. चियसोपनियम पालम की आश्चा चसेकीजा 
हे 


॥ 7 
"9 प 


सक्र्त 


सुयात्ते दान पर भी; जपने स्यान स चाहर 


रहकर ऋच्छा नद्ध क्या! जापका. इस समय त्कस्थानसं 


बाहर त रहना चदि था ! 





सप्ती चंदनवाला नेः सती खगावती को इस रकार उपलन्भ 
दिया 1 चदि सची छचति दादी, तो चद्‌ कट्‌ सन्ती यीःक्रि 
नदी 


हः आदिः 1 लेकिन 


खती चती ते, सती चंडन्वल् दवाय डि गये चपालन्म का 
छोड उत्तर नदीं दिवा. चिन्त सव उगाठन्म पचाप सुनी रदी; 


उर ययी भूल के लि प्कत्ताप करती इडे यद्‌ सोचती रदी, 


>~ ---> = 


कि चदे छं मी दो. निचमोपनियम ऋ पालन चरने के लि, 








चछा व्यान व्वादिर था} चाप समे लो 
खनः सम्प चछा व्कन रखता चादहर्‌ या} चायो कं जां 
उपालन्थ डे रदी ज्सी = = (~ ~ ~, [1 
=उलन्म द स्याः चहं च्छा उदेद्यतस्तः क्ति क्य भा सख्त 
सर्जा सनन 
स्वरा यल्ञस्यनदह्ा। 





ची चडन्वाला भी सो गद, लेकिन स्वी खगावदी मन दी सन 


४४९ वीक्षा जीर केवरषदान. 


पश्चचचाप करती रदी, एस कारण न्दे नीद नदीं जार । पश्नाच्नाप 
करते करते, सती खगावती के परिणाम की धारा वदरी । उनने, 
पपकं श्रेणी पर श्रारुद्‌ हो भ्यान की तीत्रता द्वारा वनघातिक 
कर्मो को नष कर दिया; ओर इस कारण छन्द, पुं केवलक्ञान 
चथा केवलदशंन प्राप हुआ । 

अन्पेरौ रात का खमय था । सव सतियो सोयी इई थीं। 
उस्र समय सत्ती श्रगावती ने, एक काटा सोप जाते देखा । वह 
सोप उसी ओर जा रदा था, जिस ओर सती व्वदनबाला सोयी 
हई थीं । सती चेदनवाला षा दाय, सौव के मागं मे था। आचार्यौ 
कदा को सप ङे स्पर्शं से वचने के लि, सती खृगावती .मे 
सोप ॐ मा से सती चंदनवाखा का शाथ हटा दिया । दाथ हद 
जाने से. सोप तो विना सरश फिये ही चला गया, लेक्रिन सती 
ववंदनवाला की नोद्‌ सुख गई । सती चंदनवाला ने जागकर. जओौर 
पूष ताद हारा यदह जान कर, कि ये सती गावली है, सती 
सृगावती से प्रश्न क्षिया, कि~-क्या श्राप श्रव तक जागरहीर्है 
ओर आपे सुमे क्यों जगाया ‰ आचार्या के इस प्रश्न के : उत्तर 
मे, सती सृगावती,ने नत्रता-पूवंक कदा .कि--अभी एक काला 
संप इस जर गया दै । आपका हाथ उसके मागे , मे था, इस 
कारण चैते चरापका हा्‌ अङग किया) लेकिन मेरे इस कायं से 
श्ापकी निद्रा मंग हो गई, इसके लिए श्रापसे क्षमा चाहती ह} 

२९ 
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सक से, आपकी निद्र भग करने का च्रपराध हन्ना है। श्राप 
भेर यह्‌ अयराध क्षमा करे । 

यह्‌ सुनकर, च॑ंदनवाखा ने खगादती से प्रशन क्रिया, कि-- 
चअन्पेरी रात है, रौर घरमे तो अधिक ्न्धेरा है; फिर भी 
अपकरो काखा सोप कैसे देख पड़ा ¶ च॑दनवाखा के इस प्रश्न के 
उत्तर मे सती मृगावती ने का, कि चह, आपकी कृपा का परिणाम 
है । आपश्च कृपा होने पर, सव ऊच होना सम्भव है । -जव आप 
सी आचाय कौ छपा होती है, तव रात ओर दिन समान हौ 
जति हैँ । फिर सो, भरकाश् हो चा न हो, सब द देख पड़ता है 1 
सापते मेरे अपराध की उपेक्ता नदीं की, किन्तु मु उपाखम्भ दिया, 
इससे मेरा सव पप.नएट दो गया; चौर इसी कारण मँ अन्धेरे मे 
मी उ कलि सोप को देख सकी ! यदि आआपमेरे अपराध की 
इपेक्ता करती, सो मयौदा भी भंग होती, अर मेरा पाप भी नष्ट 
त दहोता। 

चदनवासा--आपके इस कथन से तो यदी ज्ञान पडता, है, 
क आपको को ज्ञान इता है ! वास्तव से, ज्ञान हुए विना रेखा 
दो भी नदीं खकता । लेकिन यह वताद्ये, कि आपको जो ज्ञान 
इञा दै, वह पू है, या श्रवू है १ 
` खगावती--आपकी छपा होने पर भी, अपूरेता कैसे र्‌ 
सकती है! 


५१ वक्षा भर केवननान 


चंदनव्राटा--तदच तो अपक केवलक्तान हआ दै। यमे 
यद्‌ माख्म नदर मा. इसी कारण सुद से श्रापकी वता हुई । 
आप, मेरा च्ररयाध क्षना कते । 
दसं प्रकार फट कर सनी चंदल्याखा, च्रपनी शिण्या सती सृगा- 
यती को वन्द्रन कमे लमा. सर्‌ सतती मृगाचती, चंदनवाला को 
चन्दन फगने लगीं 1 केश्टत्तानी की अवक्त करने के अपरधक्ता 
पथ्यात्ताप करने ते, सती चंदनवास ने भी, क्षपक भ्रेणी पर 
च्मारूदृ से घातिक करं नष्ट कर दिये; दरससे न्दरं भी केवल- 
सान प्राम श्रे गया। .- 
` केवलदान दने ऊ प्यान्‌ मी सती चंद्नवाला श्रौर सती 
भृगाव॑ती, विचरती हृद जनता फा षर्प्राण कती रीं । .सती 
व्ंदनवादा की २६ हजार साभ्वियों मे से, १४०० साध्वियों को 
केवलज्ञान परातर श्रा । श्रत मे$ समयसमय पर॒ सती -चंदन-- 
चाद सती शगावती, ओर अन्य केवलक्नान प्राम कस्नेवालीः 
१४०० सतियो; अधात्तिक कर्म नष्ट करके, दारीर त्याग कर 


सिद्ध, बुद्ध, ष्टं खक इ । 


उपसंहार 1 
+ ^ 
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दन साहित्य मे; सती चन्द्नवाला की कथा का बहुव्‌- 
उच्चस्थान दै । चैयै, साहस, त्याग, सदनकीलता+ 
भोर द्दृता का श्रादशरं वताने के लिए, चन्द्नवाला की कया - 
ऋअदुपम है । चन्द्वाटा की कथा की विशेपताश्नों पर्‌.विचार करने 
से पहले यह्‌ देखना ्रावश्यक दै, कि चन्दनवाला का जीवन॒-रेखा. 
होने का कारण क्या ! प्रत्येक -कायं का, कोद कारण तो होता - 
दी दै. चिना कारण के कां नहीं दता । इसलिए , चन्दना 
के उच .जीवन, रूपी काये का भी, कोड कारण - अवश्य दोन - 
त्रादिए । वैसे नि इसके पूरव-संस्कारो को भी कारण कदां <ज्ञा 
सकता दै, जो ठीक भी दै, लेकिन पूर्व-संस्ार , अव्यक्त ह]; 
शन्यक्त वस्तु को समना कठिन दै, इसछिए उयक्त कारण पर 
विचार करना टीक दोगा । 
चन्द्नवाखा का जीवन उच वनाने का कार्ण, उसकी मादा 
-ज्यारिणौ है । धारिणी ने, चंदनवालो को जन्म से दी उत्तम शिक्तः 
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दीधी । फिर जघ धारिणी ओर चंदनवास फो, स्थी जंगल में लैः ` 
जारा धा, ठस समय मी धारिणीं ने चन्द्नवाला को री 
दित्ता दी, जिसने चन्दनव्राला के जीवन को श्नादृशं चना दिया । 
साधारण सूप मे तों, उसने चन्द्नयाला कफो प्रार्म से पयं, 
गम्भीर, सदनशीलता, द्रदृता. चरचर आर त्याय की शिक्षा की 
थी, लेफिने उसकी सथ मे दी गई गरिता, विश्तप मदत्वपूखं थी} 
क्योकि, वह्‌ शिरा संकर फे समय दरी गदं थी । संकट के समय 
दी ग, या मिली हट शिक्षा का महत्व बहुत अधिक होता है । 
इसके सिवा, धारिणी ने उस्र लमय जो रिघ्षा दी, उसका क्रियात्मक 
आदनं भो चन्दरनयारा के सामने रख द्विया । इस कारण उसकी दी 
हई शिचा, चन्द्नवाला फे हृदय भे पूरौतया स्थान कर सकी, सौर 
चन्दनवाला, उत्त शिचा के अगुसार कायै करते मे समर्य हद । 
धारिणी ने. श्नन्तिम समय में सती चन्दनवाला के. सामने, 
श्रपनी सिकता के असार किस रूष मेँ क्ियास्मक ्रादकतं रला, 
इस पर मिचार फरना चभासंगिकं न होगा कतु भासङ्गिक होगा ¦ 
छायं की श्रता बताने के लिष्‌, कारण की श्रता ताना टीक्‌ 
हीदै। इसलिए संकतेपमे धारिणी के उने कार्यो पर भी प्रकाश 
डाला जाता दै, जो चन्दनवाल्म के जीवन को उच वनने के लिए 
, आदर्शःखूप थे, श्चौर जो दूसरे लोगों का जीवन उचः वनते मे 


शी कारण रूप हो सकते है । 
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धारिणी, राजरानी थी; फिर भी उसने विपय्-विास को. 
मदत नहीं दिया ! उसने, स्वयं का तथा द्धिवाटन को, परतति- 
कृता की ओर कभी नहीं जने दिया । वह स्वयं भी नीति-माय प्र 
रिथर रदी, श्रौर उसने श्चपने पति को भी नीति-मागे पर ही स्थिर 
शुखा । अपनी पुत्री चन्दुनवाला को भी, उसने पे दी शिका दी \ 
एमे, त्रद्मचर्य का ही पाट पटाया, विपय-त्रिलास के वातावरण ते, 
उसको खदा दी वचाये रही । जव दधिवादन जंगल को चटा गया, 
शरीर चम्पा टी जाने खगी, तव भी वद्‌ वराद नही । उस समय 
सने, चन्दनवाला को, धैर्य तथा सादर रखने की रिक्षा दी । 
जव सन्तानिक्र का रथी महल मेँ घुस आया, उस समय ध्रारिणी 
का की रक्तक नहीं था फिर भी बद, दुःखित नदी हुड, किन्त 
विर्भयता-पू्वैक उसके स्य र्मे यैट गर, जओौर रथ को दी पाटशाला 
चना कर, चन्दनवाला को शान्ति-समर, ओर व्यवहारे मेँ 
कार्य करते की रिक्षा दीं। । 

यदं तक तो, उसने चन्दनवाला को प्रायः रिक्ता दी शित्त 
दी थी । सा कोर क्रियात्मक आदशौ नदीं रखा था, जिसके रखने 
म, स्यं को को असाधारण कष्ट उटाना पडा हो । लेकिन जंग 


भें र्थ मे उतने फे पश्चाच्‌ से शरीर स्यागने तक्र ॐ उसके फा्य 
चन्दुनवाला के लिए विशेष रूप से क्रियात्मक अद्श्वं थे ! 


स्थने धारिणी फे सामने जो अचित प्रस्ताच रखा था. 
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धारिणी ओर पके पति को जो फडवचन कड थे, उनके कारण, 
्र्येफसरीको क्रोध). श्चौर छती विवतत्ता पर दुःख होना 
स्वामाविकं हैः पल्नुध्रासिमिी पस्षी साधारणसिरयामे मे नथी । यद्यपि 
पति के त्रिष में कटू य कडुवचन्‌, उस असद अवश्य हुए, फिर 
मी) एस फरण, प्रथा ्रनुचितत प्रस्ताव के कारण, उक्षन रथी 
प्र फोघ नष किया; किंतु उसको शषना भई मान कर, सुमा 
परलनेकाी प्रचत्न करनी र्दी) मसे कञिनि समयमे, खी- 
स्वामावानुसार धारिणो के दद्य में दथिवादन के विरुद्ध कोई न 
फो विचार द्रौ सकता था। वह्‌ सोच सकंती थी, करि पतिने, 
युके ओर्‌ पुत्री को अरक्तित दो कर अपने करच॑व्य की श्रवहेलना 
फी दै; सेफिन श्रास्सिी ने पति के कतन्याकर्तव्य की ओर ध्यान 
मी नदीं द्विया । उसने तो केवट श्रना करव्य देखा, श्रौर उसकी 
स्क्ताका ही प्रयल किया । उसने, दले तो स्थी को सुधारने, उसे 
समाम षर लाने, रौर उस प्रकारः स्वयं-के सतीत्व की रक्षा करने 
फे लिए उपदेश से काम छिया। रथी कौ वहुत समभाया। स्ते, 
सघ तर से कायल किया । लेक्रिन जन कामान्ध रथी के सामने 
यह्‌ सव श्रयलन निप्फल हआ, ओर धारिणी ने जान लिया, किं 
खय शरुद् पर यह्‌ बलात्कार करेगा, तेव उसने शरीर स्याग कर 
सतीत्व की भी रक्ता की, श्रीर स्थी को भी सुधार दिया । 

ङस श्रकार धारिणी ने, अपने काय, तथा जीबन ओर मरण 


7॥ 
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छ द्वारा; च॑दनवालां के साय दी संसार फ छोगों को अनेक रिक्ता 
"दीं । उसने वता दिया, क पनीजीवन, माद-जीवन, ओर भगिनि- 
जीवन को किंस प्रकार निभाना चाहिए, तया पत्नी, माता, ऋनौर 
वहन का क्या ऋर्चन्य है । उसने यद्‌ भी वता दिया, किं विपत्ति- 
काठमें शीङ की रक्ता करिस भकार कीला सकती है; ओर उस 
समय, कैसे वै एनं साहस की आवश्यकता हे । इन सधके सिवा, 
उसने, उपदेश को सार्थक बनाने के किए कैसे त्याग की श्रावश्य- 
कता है, तथा उपदेशक पर कैसी जवाबदारी है, यदह भी वताया दै} 
चेदनवाला रूपी काय क धारिणी रूपी कारण मे ये चिरेप- 

तार थीं । जिनके कारण में विरोपता होमी, उख कायै मे विशेपता 
होना स्वामानिक दै ! इस प्रकार धारिणी ॐ प्रवाप से ही, चंदन- 
चाला मे, विशेपतापँ थीं । धारिणी ने च॑द्नवादा को जो शिता 
दी यी, चौर क्रियारमक आदश दास जिते हृदयंगम कसा दी थी, 
उस दिक्षा के परताप से ही, च॑दनवालां को कायी करने ने आल- 
स्य या थकावट नदीं ह; अपनी पूर्व-स्थिति का विचार कर डःख 
नदीं इञः चौर नरथी कीशी, या मूलँ दाया किय गये 
व्यवद्यर पर उसे क्रोध श्राया, या उसमे चदसं लेने की माचना 

नद्ध स्थान पाया 1 वस्कि जो उसके साथ दुत्यैवहर करता था, 
चेदनवाला उसको भी भखन्न रखने, उसको भी सुखी वनःने, जीर 

उसकाकाभीदिवक्लेमेदीरद्तीथी। र्थी कीसी ने, जव 
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अपने पति से चंदनवाला को यैचने का प्रस्ताव क्रिया था, तव 
रथी उस पर क्रुद्ध होकर उसे घर से निकालने तक को तयार हो 
यया था । लेकिन चंदनवाखा ने उसको सममा कर शान्त किया, 
ततथा उसकी पत्नी फी इच्छातुखार चंदनवाला को चने के किए, 
याजार चलम फो विवश कर दिया ! बाज्ारमे भी, जो वेश्या, 
चन्दनवाला को वेश्या यनाने के छिए जवयदस्ती पकड़ कर ले 
जाना चाहती थी, उख पर जव वंदरों नं आक्रमण किया, तन 
वेश्या के साथी-सहायक लोग तो भाग गये, लेकिन चंदनबाला ने 
दौड़ कर उस वेश्या को भी वदरो से छुड्या, ओर उसकी सेवा- 
सहायता की । फिर धनावा सेठ के यँ सदेदधश मूर मे जो अपशब्द 
कदे, उने भी उसने धै्-ूर्वक सहा, तथा भूलों की इच्छानुसार, 
-उसका संरेदं मिटाने के किए बाल कटवा कट, हथकडी-वेडी 
}इख्वा कर, ओर श्रधेर भोयरे में पड़कर परीक्षा दी । जद से 
{तीन दिन के वाद्‌ जीवित निकलने की कोई श्रा नदीं दो सकती, 
-उस भोयरे से पड़कर भी चह घवराईे नदी, न उसे क दुःख दही 
ह्वा; किंतु बह भी उसने धर्माराधन ही क्रिया । फिर जव 
संठ ने उते भोंयरे से निकाला, दव भी उसने सेढ से मूख के 
विरुद्ध को$ शिकायत नदी की । 

हस भकार की सदनशीलता, यैये, गौर धमे भावना का ही 
प्यह्‌-परिणाम था, किं चंदनबाला का, दान लेने के लिए भगवान 
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महावीर एेखा तपस्वी च्रौर महापुर पात्र मिला 1 भगवान मदा- 
वीर का जो कठिन अभिग्रह था, वह सती चंदनवाला से ही पूत 
हवमा । उसने व्रिटोक के जीवों का कस्याण करनेवाल भगवान 
महावीर को श्रन्न-दान क्या दिया था जीवन-दान दिया था । फिर 
मी चंदनवाखा को किसी प्रकार का ग्वं या अभिमान नर्द हुता 
इन्द्रादि देवों द्र की गई स्तुति या सोनेया-ष्टि उसमें उच्छं 
खलता पैदा न कए सकी ! वह पहले की द्यी तरह विनम्र वनी 
रही । वेश्या, रथी उसकी जी ओर मूष के साय, उसने पदले से 
भी अधिक नम्रता का व्यवहार किया । वर्क उन खव करो, भग- 
बानको दान देने का सयोग प्राप होने का कारण मानकर, अपने 
पर उनका उपकार माना; ओर स्वयं को उनका छरी वताया । 
रथी ओौर सेठ के यद उसे अनेक कष्ट अनुभव कयि ये, फिर 
मी खन्तानिक के यँ का युखखौखां अनि पर्‌, वह्‌ राज महल था 
रजसी युखों पर नदीं ललचाईै; किन्तु जिस राज महल मेँ पाप का 
ही त्रिचार होता था, उसमे जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया । 
सन्तानिक च्रौर खगावती के अनि पर भी, चद्‌ इस निश्चय से नीं 
डिगी 1 अपने इख निश्चय पर दद्‌ रह्‌ कर, तथा खन्तानिक छां 
व्यान उसके समस्त दुष्कृत्यं की ओर खीच कर, उसने खन्तानिक. 
को भी पवित्र वना दिया । । 


खाधारण मुष्य, जव तक वित्रा आर शक्छिदीन है, तव तक. 
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ता सच षु सुनता सहता रहना दै; उपर से विनम्र रहता हुख्रा- 
भी, द्य मे यदेल की भावना को प्रज्वलित करता रद्वा दै; ओर 
ज्र उवी चिवशता भिद्‌ जाती है, चद शचिनम्पन्न हो जात। दै, 
सव अपने साध दुव्येवद्यर करनेवाले से, बदला लिगे विना 
नौ सहता ! चल्ति कोट कोट व्यक्तिः उस समय किये गये 
चद्मे घट सदृच्यवपार कोनो विस्मरत कर देता दै, उनक्रो तो श्रागे 
नही खाता, ओर फिसी द्धोरी-सी बुराई कफो याद्‌ करके उसका 
दृष्टा लेता है । चज्नन लोग, सा नटीं करत । वे, किसी भौ 
समय, तथा किसी भी ददा में किये गये भारी से भारी दुञ्य॑वहार 
को भी बदृल्मा लेने फी भावनासे कदापि यद्‌ नदीं करते, 
उनफो आगे रख कर फिंसी सद्च्यवहार्‌ को दी चिपाते है । 
घस्कि श्रपने साथ पिये गये दुत्येवहमर को भी; वे उपकार मानते 
ह ओर उस दुर्व्यवहार करनेवाले के साथ भी, सदुन्यवहदार दही 
करते ह! चंदनवाटा के विपय में यद्‌ कदा जा सकता है, क्रि 
वद विवश्च होकर सव कष्ट सदती रही, शक्तिहीन थी, इसी से 
शवल न ले सकी रौर नम्रता दिखातती रदी ! लेकिन सन्तानिक 
के सुधरने के पर्वा तो, वह्‌ विवशा या शक्तिदीन नहीं रदी थी ।. 
उत समय यदि वह चादती तो स्थी ओर उसकी खी आदिसे 
अली श्रकार बदला से सकती थी । बह, उन सब को पूरी तरह 
दंड दिला सकती थी । परन्तु उसमे बदला लेने या दंड देने की 
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भवना तो तव दो सकी थीं, जव इसमे, उन सव क्रा अपराध 
माना ष्टचा । उसने, किसी का कोद अपराध द्यी नदीं माना। 
इससे चंदनवास म, दढ देकर बदला लने की भावना नदीं द 
-वदिकि जिस स्थी को सन्तानिक कटर दृण्ड देना चादता शरा, उसे 
भी उस्ने श्रमयद्रान दिला कर सरंतानिक का भाई वना, दिया । 
सन्तानिक के सुधर जने पर, र उसके प्राना करने पर 
भी, चदनगाद्य ने, उस समय तक सेट के यद से जाना स्वीकार 
नी किया, जव तक करि सेटने स्वीछ्रति नदोंदे दी) उसने, 
सन्तानिक की प्रार्थना का यदी उच्तर दिया, किरम इनके यौ 
विकी ह, इसलिए रान में स्तरतंत्र नदी । यदि वह्‌ चाष्टती, 
तो सेटानी के दुव्यैवदार को न कद्‌ कर मी, चद्‌ कद्‌ सकती थी, 
किमेरे कारण सदे वारद्‌ करद सोमैयाकी बृष्टि चुकी दै, 
इसलिए वीस ला सोना का तेरे पर कोद क्र नदीं रदा। 
"परन्तु च॑ंदनवाला तो यद मानती थी, कि मेरे द्वारा यदि कोई लाम 
दोतादै, तो वह खभ, समे खरीदनेवाे के श्रधिकार काद। 
नि उन्दी का अन्न दानमे दिया दै, द्रसिए्‌ सोमेया-वृष्टि के 
कारण, म छण-युक्त नदीं दौ सकती । 
संरक्षक, यदि कष्टं के समय र्ता करना त्याग दे, संरक्षित 
न्को छोढ़ दे, तो युख कै समय जव संरश्रक भिलता दै, तव उक्र 
-उपालम्म तो दिया यी जाता द । उससे यद्‌ तो कदा ही जावा दै; 
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फि जव मास गक्षाकाभारतुम प्रथा, तो तुम -हूसको कष्टम 
दद्‌ कर कैसे चले गये ! लुम एमको घोड़ कर चले गये, स 
कारणं अरयुक-गपुक दानि हुई, त्नौर असुक-्रयुक कष सहने. 
पटे । साधारण लोग. कम ते कम इस प्रकार का उपालम्भ देते 
ह्री हं! दृथिवाहन भी, इस उपालम्भ कापात्रतोधाष्टी । य 
चदेनवाला वचाहती तो द्भिवाहन को बहुत ङ्य उपालम्भ दे 
सकती थी । कद्‌ सक्ती थी, कि अव राज्य लेने के लिये तो. 
श्रागये, परु कष्ट के समय सुमको चरर भेरी माता को छोढ़ कर 
चलते गये थे, जिससे रेसी-एेसी इःखद घटना हृद, जादि । यदि 
चंदनयादा अपने पित्ता को एस प्रकारका कोई उपालम्भ देत्ती, तोः 
दृधिवाहन के पास उन उपालम्भो फा कोद उत्तर भीन था। 
लेकिन व॑दनव्राटा, कषुद्र-हदय न थी । वह जानती थी; कि वारतन्त 
म को$ दूसरा रक्तक नदीं टे सकता, अपनी स्ता आप. हीकीः 
जा. सकती है । . जो स्वयं अपनी रक्ता नदी कर सकता, उसकी 
स्ता कोई भी नदीं कर सकता । ेसी दशा मे म पिता. जी को 
उपाछम्म क्यों दूँ ! इनका ्रपराध ही क्या है ! इस प्रकारक 
भिचार से चंदनवाला ने, दधिवाहन को फिंचित्‌ भी उपालम्भ 
नही. दिया । वस्कि-जव .स्वयं दयिवादहन खेद्‌ श्रौर पशात्ताप करने 
लमा, तव च॑दनवाखा ने, अपने.उपदेश -से उसको धैय. दिया । 

कष्ट सदनेके वादस्य, खख पनेकी इच्छा करता दै से 
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अहृत कम व्यक देखे गये दरगे, जिनने कष्ट तो सद, लेकिन फिर 
जो घुख प्राप हो रदे यै, उन्द व्याग दिया! घल्कि अधिकाय 
-आदमी सुख की आशा से द्यी कष्ट उटाते है । यद वात दूसरी 
ह, कि कोई इदलौकिक सुख के लिए, ओर कोद पारलौकिक 
सुख के लिए कण्ट उठते, परन्तु दुःख उठाने का ददेश्यः छख 
ग्राप्त करना ही रहता दै 1 राजमहल दने के वाद, चन्दनवाला 
मे भी अनेक कष्ट उ्टाये थे । उसको दासी की तरद सव का 
करने पदे ये। साथ ही, वहूुत-सी अन्ग वाते भी, सुननी सदनी 
पदी थीं । इघ प्रकार के कष्टसदने कै चाद्‌, उसके दयं में सांखा- 
-सिकि-युख भोगने की इच्छा दो सकती थी, लेकिन उसने, दधि- 
-वादन, संतानिक, श्रौर खगावती के च्तुरोध पर भी; विवाद 
करते से इनकार कर दिया, तथा व्रह्मचयं पाटने छी दी ईच्छा 
शकट की । साधारण आदमी मे, इते क्ट सहने के घाद--संयम को 
-अच्छा समने पर मी--छृच दिन सांसारिक-एुख भोगने की 
भावना हौ सकती दै, परन्तु चेदनवाला के दद्य मे, इस प्रकार 
की भावना को स्थान भी नहीं मिला । ९९००५ 
` संयम लेने के पात्‌ चंदनवाखा ने, संयम कै नियमीपनियम 
पाखने-पलचाने के विपय म, उपे्वा, श्रसावधानीं, या सुख्वत ' नदीं 
की } छसारुच्यवहार के नाते गावती, चंदनवाला की मौसी धी । 
फिर भी ज्र भगवान के समवदारणते वह्‌ रातं दो जाने पर आद, 


४६३ -उपसंदार 


"तय चंदला न उसे बहुतचपाटमस्भ दिया ! इस सांसारिक सस्यं 
का, उसने कोट विचार नदीं फिया । उसका छ्य यही रा, कि 
निवमां ॐ पालने चित भी शिचिलता न दोनी चादिए। यदि 
निचमो कत पाटन में शिधिलत्ता दोनी; चो साष्वी-समाज पविच्र न 
र सकेगा । दम उथ ध्यव फे कारण, वह्‌ सगावती को भी खपा- 
सम्भ देने से नदीं चुकी । फिर जव उसे खृगावती को केवलन्ञान 
-हने का दाल मालृग हज, तव उसको वन्दन कएने, ओर उसे 
त्मा मोगतेमे भी, फिक्ती प्रकार का संकोच या विचार नदीं हेमा । 
यत्कि उसने सी कां द्रा, केवख्क्ान प्राप्न कर यिया । 
, दस प्रकार च॑द्नबाटा फा, श्रौर उससे पहले धारिणी का 
जीचनचरित्र जिस दृष्टि स भौ देखा जावर, जनता के सन्मुख 
छछरृष्ट आदं रखता-है । धारिणी न परनी-जीवन, साढ-जीवन, 
ओर भगिनि-जीवन जो आदशं रखता दै, वह्‌ सियो, तथा उनकी 
संतान फे सामाजिक एवं नैतिक जीवन को, दर, खखमय, जर 
उ वनाता है । चंदनवाला का, मातु शित्त पर विश्वास करना, 
माता की शि्चा को हृदयंगम करके, माता के उद श्य को पूरा 
-करला, किसी भी स्थिति से नः घवराना, संतान के कतव्य का 
आदं स्ता दै । उसकी सदनशीलता, फायेदक्षता, श्नौर सामि- 
अकति, सेवक के लिए आदशं रखती दै । उसकी नम्रता, भ्रियवादिवा, 
ग्ववित्रवा, जौर-घम भावना, तया उसका धयै, साहस, अहितं 
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करनेनाले के. षति भ स्रद्‌मावना ओौर स्याग, मनुष्य. मान्न के लिए 
करयाएकारी श्रादशे रखता दै । नियमों का पालन कसमै नियम 
मंग ॒करतेवाले को उचित दण्ड देने एवे साध्नी-सखमाज की पवित्रता 
फो ऋ्ुस्ण रखने के लिए क्रिया गया उसका कार्य, साधु- 
सान्बियोके छिए श्रादरशषं रूप है ! इस प्रकार यह्‌ कथाःगृदस्थों रौर 
गृहत्यागियो, दोनो दी का कल्याण केवाली है । इस कथाम 
आये हुए उत्तम विचारे, ओर कार्यो को जो भी अदणए करेगा; 
वही अपना भौर जनता का कस्याण कर सकता दै । 

एक बात ओर है । यद धमं कथा दै, इतिदास नदीं है ए घर्मः 
कथा की चात, श्रद्धा ओर विश्वास का दी जाघार रखती दै । जो 
उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उखके लिए तो धम कथा लाम 
भद सिद्ध होती है, लेकिन जो उन पर अविश्वास करता है, उन्दः 
इतिहास सर तौलने की. चे क्वा है, उसके दाय केवल , संशयः 
ही त्राता है; लामघद तत्व, चसे . नदीं सिलवा ! इसलिए. धर्म, * 
कथा को, इविद्यस कौ टष्ि से देखना ठीक न . दोगा । घ्म कथा- 
कोतो, शद्धा ओर.मिश्वास की ष्टि से दी देखना चादिये 1 

इख कथा के तिषय से प्राचीन चायो का जो साहित्य-खपङन्ः 
हैःउसीको.विष्टेत रूप.दिया गया है, चौर कीं कहीं उसमें परिवर्स॑न 
भी किया गया ह । धमे-क्था का उदेश्य, कालाचुसार - जनता मेँ 
जाशृति कए्ना श्नौर चरित्र दारा जनताको योग्य शिष्छदिना षी हो ताद. 


